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"' नाथ फ़ चरणो में सविनय प्रणाम श्रौर शस “ रामकोदा क 
` पुरी कथने मे साम्यं प्रदानं करने क वदृ मं अनक्षानेक 
-:"धन्यवाद्‌ समर्पण कत्ता हृश्रा-्मं पिनि पुज्यपाद्‌ शीण 


जगन्नाथ जी शाली ( संस्छरत शीचर गचर्मरगट शच्ठ नीति 


` स्टरुन रा्लपिगडी ) के तथा वेकुयटवासी पृज्यपाद्‌ धी प॑र 


लच्मणदत्तजी शासरी (सेश्छत धाफेसर भिन्त श्राफ वेर कालिज 
जम्बू) श्नोर भेरी परिडत कुलपति पज्यपदारविष्द 
धी प° गङ्गाधर-जी ( प्रधान परिडत श्री.महरिजञा सादिव म्व 
चाकाद्मीर) के चरणों मं साञ्जछि प्रणाम ` समर्प फरता 
हक जिनके डर से विद्या की मित्ता-पा् कख धराज. मे श्त 


` कर से ^ सम्फोश“ कै निमि "मे समथ द्ुश्राह। सी 


" सम्बन्धे म टिन्ू समा श्रमुततर तथा धमं निषठ-गे-बद्यण 


धरति पालन्न ( प्ःऽ-पा्०655 श्री पहागरना सोषिबि जम्ब 
वा फन्मीर्‌ का भी शुद्धान्तःकरण से ध्रन्यवाद्‌ प्रकारित फरता 


` ह फि जिन पवित्रं दान से स्थापित , विधानयो , भे..मो उक्ति, 


पृञ्यपादौं स.मित्ना पा है । 


हि, 


९) 


(२) 
भरीमास्‌ भासत सम्राट्‌ की कृपा) 


प्राज से पूर्वे कई सदियां तक भास्तदयं मे विया .से शुम्य, 
स्ायोन्ध मूर्खा का श्यायिपत्य रहते कै कारण सम्पूणं -भापाभों 
फी माता शरोर सर्वथा परिष्छतदोनेफे हतु ही दसनाम फो. 
धारण फरने वाली “ सस्टत » फी श्रवनति हैजने से शस देश 
क निवासी श्रपने प्राचीन बधो के गौरव ऊ भूलने फ साथ . 
ही अपनी मान मर्यादा का भो तिलन्जयखि दे चुके ये-कि शतने 
मे महा मदिमशी, विया ओर सभ्यता के पूणे प्रमी, चीन 
श्राचिष्कासें कं पुनस्दाप्क, सरे ससार मे शिष्टता के सञ्चार 
फा सेकस्प धारण कयि हप यैत्रेज मदाशयां फा दख पुराय भूमि 
मारतमे वेश या हमारे सोभाम्यवशादतेर सारिभारतकासाप्राज्य 
चिरि गवर्नयेणड को प्राप्त हाजाने से मास्तघालियों में उत्तरोत्तर 
सुख शान्ति शनोर विया फा धरवार वदता हरा यहां तक पष्टुचा 
मि सन्‌ ६११ ६० मं देहली फे महा खाघ्राज्य श्रथिषेशनर्भे 
पध हण, सरि सलार छ चक्रवर्ती हने योग्य, परम मातनीयः 
भारत सम्रर्‌ श्रीजा परञचने पयस लाख रुपया प्रति , 
चर्च रिन्ना धिमाग मे जकोश से प्रदान फर यज्ञ भरू, 
भारतीय प्रजा क पिित्तित फरने फे लिये श्पनी उदास्त प्रौ 
चिद्या रचि फा पूर परिचय देकर भाप्तवासियों फो खदा . 
फे लिये छृतक्ष वना दिया } दसवे उत्सारित होकर वं विधति , 
राज्य से परिले अन्धकार के समय फो भूलते हप, -देशवापी ` 
विद्याकेमेममं मन्न होकर नाना प्रकार फे विद्याल्योंफो ` 
स्थापित्त फरक प्रपनी २ भाया तथा ध स्यादा फो उक्नत फे , 

मे पणउ्योगकरर्देष) ( 


गघनेमेरट की छपा । 


परायन साप, सभ्यता तधा श्राचिष्कासे की रता करने की गीति 
र भञसार गवर्ममेखट ने प्रस देश फे श्रपने खमस्व 


६, 
~ १ 


( ३ ). 
विद्याद्य, मदावि्याटय श्रौर विश्वविचाल्ो मे दस्त फो 


~ भी यथायोग्य स्थान देकर हिन्दु के धमे मौर मान मर्यादा 


८४) 


फी र्ञाकापरिच्यदेनेसेहमरोगोंफोजो ध्युगहीत किया 
हमा है, इसलिये हम दरार गवेष ऊ पए्म इतश ह । ध्रौर 
दैशवा्ियों फ़ उद्योग से सन्वस्ति संस्थो में तो उनी 
अपनी २ापा प्रौर ध मर्यादा के भरचार्फे लिये खरकार की 
उदार नीति फ श्रनुसार श्रौर भी विशेष उचित स्वतन्बता 
भप्त है । जिससे कि म लोग पूण लाम उदा र्दे है । 


श्रीमान्‌ डड्क्टर साहिव कौ कृपा । 


यदपि भासत की प्रधान भाषा हिन्दी टै । परं तथापि भिन्न 


- श्रान्तो में उक्ल २ धान्त ॐ निचाधिर्यो फ विशेष सुभीते फ पियार 
` से गवर्ममेयट ने उती २ श्रान्तीयभापाफो ही वहां प्रधानता दी 


(५) 


हृ है । इसो नीति के श्रदुसार पन्नाय रित्ताविमाग क 


, ५ छोड » म देशी भाषा फा ध्ासन केवल उदू ही कै भाग्यमें 


था, पन्तु रध हमरे सोभाग्य वशत पिचार्शील; उदार हदय, 
पन्जाय रिन्ता विभाग के उष्धक्टर श्ोनरेयल मिस्थग्जे. सी. 
गहत मह्रायकौछगसेहिन्दी फो भी वही स्थान प्रा 
हा है जो कि पिले कैवल खदु के भायर्मे ही था। धर्थात्‌ 
श्रव के नये “ पे््कशन फोड ( शित्ता विभाग छ नियम 
पुस्तक) म हिन्दी उदं मौर पञजावी को समानता दी गरं है । 


-ष्रत छपा फे लिय हम उक्तं उष्रैकट सादिव के परम 


कतक ह । ५ 
“ रामकोश ” की .अवश्यक्ता । 
शय खद दि गवर्मैनेयय फी दपा श्र देधवा्तियो क उथयोग से 


सय स्थानो मे सख्छत श्योर दिन्दी फो उचित स्थान प्राप्त है तौ 
किर भी यदि नं दोनों मायानां ॐ भचार में स्यूनवाया दन में 


। (गो 


{2 


(9 
भीमान्‌ मास सम्राट्‌ की शपा । 


पाज से पू फ सदियों तक भारतददं मे विदा से शूलय, , 
स्वार्थान्ध मूर्खो का प्राधिपत्य रहने के कारण सम्पूर्णं मापा . 
फी माता भ्रोर सर्वथा परिष्ठत हनिके हेतु दी स नाम को 
धारण फरने वाली “ सष्टत > फो प्रवनति होजाने से शस देश 
कै निवासी शपते भाचीन वज्ञ के गौरव के भूलने के साथ २ 
ही श्रयनी मान मयादा को भी तिलाञ्जलि दे शुके थे-कि इतने 
भे महा मरिमशाली, विया ओर सभ्यता के पूरणी रमी, भाघीन 
श्राविष्काये के पुनख्दधाप्क, सारे संसार मे शिता कै स्वार 
फा सकटप धारण किये हृष अग्रज महाशयो फा इस पुय भूमि 
भारतम पवेश दृष्या! हमारे सौभाग्यवशवदुतेर सारिभारतकासाम्राज्य 
विरि गवर्ममेरट को आश होजाने से भारतधालियों मे उतयोत्तर 
सुख शान्ति श्नौर चिद्या का भचार वदता हुश्रा यह तक प्च 
फिसन्‌ १६११६१० मे देहली के मह साघ्राज्य श्रधिवेशनमें 
परे हष, सरि संखार क चक्रवर्ती हनि येप्य, पसम. माननीय, 
भारत फ स्रा श्री जारी प्ञचप ने पचास लाख रुपया प्रति 
घर्ष शिक्त विमाग में राजफोश से प्रदान कफे राजञ भक्त. , 
आरती प्रजा फ सित्तित करने के लिये श्रपनी उदारता श्रौर 
विद्या में रूचि का पूरणी परिविय देकर भार्तवासियों को सदा 
फे सिये छृतक्च यना दिया 1 इससे उत्सारित होकर श्रयं त्रिश 
राज्य से परिले अन्धकार के सथ्य को भूलते हण, देशवापती 
चिद्ाकेप्रेममें सन्न होकर नाना प्रकार क्ष विद्यालयों को 
स्थापित फरक पपरी २ माषा तथा ध्र मर्यादा फरो उक्षत फसने 
भ पूरी उधोग कर रह्‌ टे । 


मवनेमेराट की कृष्‌ । 


श्ययीन भाया, सभ्यता तथा प्राचिष्कासे की स्तता कसते फी, सीति 


„ क अनुसार गवनैमेशट्र ने दख देशत फे श्रपते समस्त 


1 
६ 


(३), 


पि्ाखय, मदाविद्याखय श्रौर विश्वयिचाल्यो मे कष्ट फो 
मी यथायोग्य स्थान देकर दिन्दुर्भो क ध्म भौर मान मर्यादा 
फी रत्ताकापरिचयदेनेसेहमखोगोंकोजो ध्नुगरदीत क्षिया 
इमा है, दृक्िये हम उद्र गवरतरएट क पम एतश । ध्रौर 


, देशवा्ियों फ उच्यीग से सन्वाप्ति संस्थाधरों म तो उनकी 


, अपनी २भाया रौर ध्र मर्यादा फर भचार्फे लिये सरकार षी 


उवार नीति क श्रतुसार श्रोर भी यिगेप उचित स्वतन््रता 
भ्रात है । जिसचे रि हम टोग पू लाम उटार्देटै। 


श्रीमान्‌ उङ्धिक्टरं साहिव कौ कृपा । 


(४) यद्यपि भाश्त की भधान भापा हिन्दी रै । परं तथापि भिन्न २ 


प्रान्तीं में उस २ धान्त ॐ निचाक्षियों के चिेप खुभीते फे विचारः 
से गवर्ममेएट ने उसरी २ प्रान्तीय भाषा फो ही वहां प्रधानता दी 
ह॑ ४ । सी नीति फे श्वुसार पञ्जाव रिक्ता विभागक 
५ कौड "म देशी भाषा फा ध्रासतन फैवल उदू ही कै भग्यं 
था, पस्तु श्रव हमि सौमाग्य यश॒ धियार्णील; उदार हदय 
पर्जाव शित्त विभाग फे उा्रयकटर श्रोनेरवल गिस्टरग जे. सी. 
गोले मरहशप को पासे दन्दी कौ भी वही स्यान प्रा 
हया है जो फि पहिने केवल खूं के भागम दी था। घर्थात्‌ 
श्व के नये “ ये्ुकक्ान कोड (शिक्षा विभाग क नियम 
पुस्तक) " मे हिन्दी दं मौर पन्जावी को समानता दी गर है । 


-दत छपा फे यिय हम उत्त उ्ररेक्टर साहिव के परम 


तश्च ६ । ५ 


^ रामकोश ” की यावश्यक्ता । 
श्य जय कि गचसैमेयट फी छपा ध्मौर देशवासियों ॐ उयोग से 


, सथ स्थानों मं सेस्छद श्यो दिन्दी को उचित्त स्थान प्राप्त ष्कते 
किप्मी यदि इन दोनों मापा के प्रचार में म्यूनवाया नमे 


(२) 
श्रीमाव्‌ मात सम्राट्‌ कौ शपा । 


(२) श्राज से पूर्व कई सदियों तक भार्तदयं मं विद्या दे शर्वः. 
स्यार्थान्ध मूर्खो फो श्राधिपत्य रहने के कारण सम्पूरणं `मापाभें 
षी भाता भौर सर्वधा परिष्छतरोनेफे देत दी षसनाम फो 
धार्‌ करने वाली “ सस्छत » की श्रवनति होजाने से शख 'देण ` 
के निचा श्रपने प्रासीन वड़ो के गौस्व के भूलने ॐ साथर 
ही श्यपनी मान मर्यादा का भी तिलःन्जरि दे चुके ये-कफि शतन 
मे महा महिमशाली, चिद्या ओर सभ्यता के पूं प्रेमी, भाचीन 
श्राविष्कारों के पुनरद्धारक, सारे संसार मे शिता कै सञ्चार, 
का सकत्प धास्ण किये दु अप्रज महाशयो का शस पुय भूमि, . ` 
भारतम थतेर हृध्या। हमारे सोभाभ्यवशा वते सारिभारतकासाघ्राज्य 
व्रिरिच गवर्मभेएड को प्राप्त जाने से भार्तयासियों मे उत्तरोत्तर 
सुख शान्ति श्नोर विया का प्रचार वदता इश्ा यहां तक पषटुवा 
क्षि सन्‌ ९६११ ६० मे देहली के महा साम्राज्य श्रधिषेरनर्मे 
पधे हप, सरि सखार क चक्रवर्ती देने यम्य, परम माननीय, 
भारत के सघ्रद्‌ श्री जास पञ्चम ने पचास लाख स्पया परति 
पर्थ रिक्ता विभाग में राजफोश से प्रदान करे राज भक. 
भारतीय भजा के शिक्नित करने के लिये श्रपनी उदारता श्रीर 
विधा में रुचि का पूरी परिचिय देकर भारतवालियो फो सद्‌ा 
के लिये तक्ष यना दिया 1 एवते उतछा्ित होकर मव व्रििश 
गाल्य से परिले अन्धकारक सपय फो भूलते हुए, देशवाकती 
विधाकेश्रिममें मस्र होकर नाना धकार के विद्यालयों फो 
स्थापित फरफे प्रपर २ भाषा तथा-धम मर्यादा फो उन्नतं फरने 
भे पृण उ्ोगकररहे है, 


. . गवनमेरट की कृपा । 


आचीन साप, सभ्यता तथा श्याविष्कायें को सन्ना कसते की नीति' 


क भकुसार गवन ने एस देश फे श्रपने समस्त 
| । 


5) 


<= 


1) 


५) 


( ३ ). 


चिद्याखय, महाचिद्याखय श्रौर विश्वविद्यालय में दंष्ठत शनै 
मी यथायोग्य स्थान देकर हिन्दु के ध्म भौर मान मर्यादा 


फी सत्ता का परिचयदेनेसेहमलोगोकफोजो श्रनु्रदीत किया 


श्या दै, द्लिये दम उद्यर गपरततेट क परम ष्ठ । घौर 
देशवाधियों ॐ उचोग से सन्वासि संस्था्भो मै तो उनक्की 
सपनी २-भावा प्रौर ध्म मर्यादा फ थचारफेजिये सर्कार षषी 
उदार नीति फै श्रयुलार श्नौर भी विगेप उचितं स्वतन्त्रता 
्ा् दै । जिषे कि दम लोग पूण लाम ख्डार्दे ह} 


श्रीमान्‌ उद्िक्टर साहि की कृपा । 
यद्यपि भरत फी भधान भाषा हिन्दी दै । परं तथापि भिक्नर 
श्रान्तो मेँ उक्ल २ भरन्त के निचादियों के विशेष भीते फ पिचारं 
से गदर्ममेयट ने उक्ती २ श्रन्तीयभाषाषफो ष्ठी वहां प्रधानता की 
ह्र दै । हसी नीति फे श्रवुलार पञजाव शित्ता पिमाग क 
“ छोड़ » म देशी भाषा फा श्रासन केवल उदू ही कै भाग्यर्मे 
था, पस्तु छग्र हमरे सोभाग्य वशत विचारसील, उदर छदय, 
पन्जाय रिक्ता विभाग ® उाद्रेफ्टर भोनरेयल मिस्टर जे, सी. 
गौहते मश्षप की णे हिन्दी कौ भी वही स्यान प्राप्त 
षा जो करि पहिले कैवन षर के भागम द्ीथा। धर्थात्‌ 
छव के नये “ चेखुकशन कोड ( शित्ता विषाग कं नियम 
पुस्तक) १ में दिन्दौ उदू मोर पन्नावी को समानता दी गर है । 


दत छपा फे लिय हम उक्तं डादरैक्टट साहि कै परम 


कृतक है । ५ 
^ समकोश ” की यावश्यक्ता 1 
श्रथ जय कि गवरैनेगट की पा शरोर देशवासियों क उयोग स 


` सच स्थानां मे स्ट धोए दिन्दी फो उचित्‌ स्थान भरा दै तो 


किर भी यदि इन दोनों मायाश्नों क पवार मेंन्यूनवाया नमे 


(५) 


“प्रायः सव प्रकारक दिन्दी ( चाद देणीरहया चिदेीं ) शद 


का समावेश क्फ उनकी संस्छन चिखश्वर उचित शरव्द्‌ नियत 
फर दिये द जिसमे 9 संस्छत को व्यावहारिक योल चाट फी 


, "भाया वनाने की इच्छा र्परने वालों को पण सहायता मिल 


` ` सीद) 


(६) 


“ क 
हिन्दी को लाभ । । 
यर्तमान दन्द ( जो कि श्रनेक धकार क विदेशी शब्दों फे मेल ' 
से वगीसकरसी दा ष्टी) भी श्छ ५ रासकरोश्च " फी सहायता 
से-श्रपनो सश्च -माता संस्छतका दी णद्‌ रूपी दुग्ध पानं 
क परम पुष्टि फा शराप्त हाफर विदेशियो क ऋण का चुकाती 
र यद्ध दिन्दी या श्रा्य.भापा वन कर फिर नये स्िरेसे अपने 


आपी भारतवासषियों क गौस्व कफो चनाने सं समरथ रा सक्ती 
. - क्योकि इस फो म सव प्रकार क व्यवहार मे आने वाले देशी 
, तथा विदेणी ( दन्द में व्यवहयत ) शष्ट .फा सेस्ठत श्रनुषाद्‌ 


करते समय पक २ छ साथ श्रनेक संस्छत ण्द्‌ द्तिग्ये रै, 
. जिनमे फर ता फिन्‌ श्रौर करई श्रति सुगम है, उनमें सै पिके 


~, ( खगम ) शब्द का यदि हिन्दी मै व्यवहृत विदेशी शब्दो कष 


~ स्थान में प्रयोग किया जाण तो निःसन्देहं यदह ( वर्तमान हिन्व ) 


विदेय क ऋण से मुक्तं होकर श्रपना मुख उज्वल करे 
भारतवःसियों की पूर्णा भाया चन सक्तो टे ॥ 


“ रमिकोशे की गति । `` 


(ॐ) यथपि यह कना तो श्रद्युक्ति दोगा फि ^ रामक्राल” सव 
~, धकार श्रौर सव विपयों के हिन्दी र्द का समावेश रखता 
“ .. मा उक्त कामना फो सर्वथा पर्णं करने मे समर्थं हे । परन्तु 


तश्रापि इर्तना तो माननीय निप्पत्त विद्धानो की सेवा मृ निवेदन 
फर सक्ता करि जितत धकार नागरी ध्रचारिणी समभा क्रात्ती 


(६) 


.श्नादि फ उद्योग से वैज्ञानिक फण ध्याहि शलिण से सस्त ; - 
म अदुवाद्‌ होकर पने ‰ ( विक्ञान श्रादि ) विषयों म हिन्दी: - 
के परम उपकारक सिद्ध दुष है । इसी प्रक्रार व्याय्रिफ देशी : ` 
तथा चिदेणी ( दिन्दी म व्यवहत) शब्दों .का संसत . ` 
शमचुवाद करके यह ^ रामकोणा  संस्छत फो व्याबहारिकि, भाषा ` 

शरीर हिन्दी फो शद हिन्दी या श्राय भाषा वनानेफेखियि ` 
सर्चथा {उपयोगी सिद्ध होगा । यह शरसे वनाने वाघते फौ 

। पूं विश्वास हे ॥ 


स्कल चौर कालिन के विदयाधियों को ` 
विशेष लाभ । 


(न) वर्तमान म देशी भाषायां फो सस्थान भ, यथेष्ट प्रबन्ध शादि 
नष्टेन फे कार्ण देशवासियों फो प्रदेत्ति भपनी सन्तान.फो. `` 
श्रग्ेजञी स्कूलों रौर कालिजों मे टी शिक्षित करने कौ श्रधिक देखी 
जाती हे, इसी काण्ण्‌ आजउन स्नरटों शरोर फलिनो मे सदननो फी 
सख्या म विद्ाथीं भिता पा रेह है । शरोर वदां इस समय राज 
मषा होने फे कारण शरत्रज्ो ही की सय से प्रधानत हे अर्था 
जितने भी पाटय विधय दै, उनपर॑ ग्री साथ २ ही रती हे । 
दखल जहा इख कोरा फा दंग शरत्रज्जी रक्ख। है, वहा शम्दों 
के तथा धातुर फे उच्णो मै प्रोरकोणमे याप ष्ूण पदों के 
उन धातुप्रो मौर णष्दों के उन्चार्णो फे साथ सम्बन्ध जितलाते 
त्रै जो स्व दिये गये है;उनमे भी शत्रिजी कै शक्तयो भौर 
श्यको सेफामदियादे। श्रौर साथ ही द्सफे जहां व्याकरण 
के नियम दने की श्मावश्य्ता धरतीत ई दे, वद भी देरकिश 
म दिया गथा दै 1 ताकि स्कूल श्रौर कालिज फ वियाधियों 

, ~ के लिये पूर उपकारक होने स.चटुजन सख्या के चियै उपयोगी 
~ ` सिदध होक ! इस प्रकार यदद ^ गमकोण ”” स्कर शोर 





(४७) 


` फालिज फे वियाधियों ( जिनकी दृसरी भधा संस्छत होती है.) 

: के खि परम उपकारक होने पर भी फेल श्त्रेली की 
(८४ ४५) वरमाला तथा (188) श्चक मान्न जानने 
` वाले (जोक्षि हिन्दीकाक्ञताहो) फ़ च्थि भी पेतादी 
उपयोगी है, जेखाश्ि उक्त विद्याधियों फे ल्यि। इसखिये पाश्च, 
विशारद श्रौर शास्म कं विद्यां भी इत से घ्नुवाद्‌ भौर 
भरस्ताव घनान मे पूमी लाभ उटा सेह ॥ 


“ रमकोश ” के देखने की 
शपूर्वं रीति । 


(६) प्रथम तो हिन्दी से संस्छृत फोश का वनना हौ नवीन श्राविष्कार 
दे, पर लम्भव हे फि कोई विद्धान्‌ इस विषय का पुस्तक छि 
श्हाहाया रिख चुकाहा याश्रव छिते। परन्तु से देखने 
की रीतितो फेव्तमेया ही निकाला श्रा मार्ग हे, जो फि 
ध्राज तक फिसी हिन्दी या संष्त फो में दृष्टि गोचर नष 
-हुध्रा । सो यह रि शस पुस्तक की समाति के पोद्ठे संहा शब्दं 
फो ६ छय ( १ पुंिलग २ स्त्रीलिंग ३ नपुंसकलिग ४ सर्वनाम 
४ सख्या वाचक श्रौर ६ वितेषण ) भगो मं विभक्त 
कर छेष की सख्या म सव का प्रत्येक विभक्ति 
मै पूतया उचाप्ण ल्ल द्विया दे । धसक अनन्तर 
प्रत्येक गण फ दो धातुश्रों (प्क पर्स्मेयद धट 
एक श्रातमनेपदी ) का मी, श्नुचाद्‌ करने मे पृण उपयोगी, श्रोर 
सर्वदा व्यवहार भ प्राने चाले ६ दय ( लद्‌, लड्‌, लट्‌, विधिः ` 
चिङ्‌ मौर ल्‌ ) लकये र परण ज्य्ण दे दिया हे । इसके 
श्राभे धातु फो फर्मबाच्य या णिजन्त वनानि के नियम ( क्षयसे 
श्रच्छ धरतीत दनि के फारण } तौ डाक्टर मगडार फर फी प्रामर्‌ 
से लेकर यैस फेवेसे षी स्कल प्रौर कषटिज के विदयार्थियों कं 
पिरे प्ुमीते के व्यि कखिश मै घने चनाप्स्तदिये है ॥ 


(६०) 


(१९) 


८ स. } | । 
इससे लप्र यट दे भि जव फिसी दिन्दी णस्य फा श्रयुवाद्‌' । । 
संस्छत पर सक्ष शब्द से किया ययादेतो 0.1. 2. ०. 
ण), रौर 8 उसके साथ लिखकर 1 ‰श्रादितेसे | 
पक श्चक भी उक्के प्राने लिखा दुध्रा हे । जिघ्तका, तात्पर्य य्‌ ' 
हे फि श्रठुक २ णब्द "0 ( 7दष्छणा०6 पुरिलग) .1 
{ {णप ०6 स्त्रोटिग ) 2 ( पथण(6 नपुंसनरङ्िग ) 29. 
( एिणान्पा स्वनाम ) पपण. ( पप्फलो संव्यार्याचक्त ) 
प्रो? (२0) ४६ चरिरेषण ) म से फिसी एक ध्रेणी फाह' 
ध्रौर उल्क श्रनि 1४5 धादिश्रमोकेदेनेसे यद्‌ च्भिग्रयदे 
कि थ्रम्ुकश्रणी के उत संख्या के एष्ट फी तस्ह इसका उ्धारण 
होता दे । जसाक्ि हिन्दी का एक ण्ड फोश्नमें ^ वभ्गर श्राया 
हे उ्तका संस्छत में श्रमुवाद्‌ जव ५ उयानं » शाव्द्‌ से किया 
हैते उक्त ( इद्यान)के रागि ^ णा» इस श्कार जिखादहै। सो ` 
षस से यह समना चादिये कि यह शब्द्‌ ०61० नपुंसकः 
लिगि है प्रौग दस्ता उच्चारण नपुंलकलिग की श्रेणी मे लिखे ` 
हप 1 पदिन णद्‌ की तण्ड्‌ करना चाये । स॑ वदां देखने से 
श्रापको “ फन » शम्दु मिनेगा। द्तसे श्राप जान लेगेकि 
कि उदयान शब्द्‌ कारि तो नपुंत्रक हे श्मोर उच्चारण दखका 
५ फाल » ाथ्द्‌ क न्या है। जिक्ङा पृ अवारण देख फर 
शरयनेदवित् शब्द्‌ का भी उच्चर श्राप बह्वी ही सुगमता से 
कोर स्ेग ॥ | 
जव क्षिसी हिन्दी पद फा श्रघुवाद संष्छत म किसी धातुसे . ` 
क्रिया शया डे ता उस्तकरे श्रगि पदि 12 ५.श्रादि कोर ध्रक 


. ' लिख कर उस्र साध © ^. ए लिखा दुभा] जिनका कम 
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। { ६) 

ग धरती दोजाता ह! यदपि संज्ञा शब्दों फी न्या धातुप्रो 
फो पूरी तरह से श्रपने चश में नदीं फिया जासका,तथापि उस २ 
गण के श्राखभ प्र उतक्रा विकर्ण 007} पदधो1074} अंह्ौ सथर 
"लकासे 7८०56 811 10008 कै भरत्यय प्ण ०९1०8 
भ्नौर चिगेप स्थल गुण दद्धि श्चादि करने फे नियमं साथ 
खिलदेनेसे इतत प्रकस्ण को भी सुगम यनानेकापूरायल 

„ किया गया हे । जहां कहीं हिन्दी पद्‌ फी व्यास्या म कर्मवाच्य 
` लिना पदा है! वशं उस संसत धातु के श्रागे 0488.“ 
मौर जहां णि जन्त अपेत्ित रै, वं ५५.“ पेते संफेत कर 
दिये ६ जिनकाक्रम से तात्पयं "९4851४६ ४09 कर्मवाच्य” 

› क्नौर "00181 णि जतत" कटने से है } ध्न दोना भरफेरूप 
ˆ अनते छी विधि धाुभों के ऽश्चारण के भ्नन्तर स्पष्ट श्याटिश 
अदी ख्लिदीषहै। जिस से किष्टस फमर फे श्रदुलार पक 
साधारण योग्यता का विदार्थी भी विना संस्छत ब्रामर की 
सहायता के कथि से कठिन भो दन्दो का उचित संस्कत भ॑ 

श्रदुवाद्‌ फर सक्ता दे ॥ 


` सहायक का धन्य्राद 1 
(९२) सम्‌ १६६३ फप्वते मा मे डिवीयनज टूनपिएड के समपरय सण 
म पधार हष, परम माननीय, सुखतर डिवीयनकेस्ङटो के 
समैक्टर यय वहादुर श्रीमान्‌ जाला खन्दर्दास लादिय ध, & 
सु फो यद पुस्तक, उनके इसे पिपय मे पवित्र सम्पति 
जानने क रिथ दिखाया तो उन्दों ने इसके श्रपूव ठग का वहत 
हो पलन्द्‌ भिया, जिले कि दसो सफलता मे मेय विष 
इट्साद्‌ पदर । दस शुणप्रादिवा के वदते म मं उक्त थीमान्‌की 
सेवां शद्ध हदय से धन्यवाद छमर्वण करता हं । इसडे 
` श्रनन्तर पूना फे वामन रिवम पपे 01. ५, सुम्बर फे कटर 
सपरष्यं. मोपाल भयदास्कर 1. 4. ¢. 1. ए, कजकतताके , 


(२३) 


(९४) 


(९५ 


( ९ 
महाशय राज्य येनर्जा शौर नाग क परमस श्वर्गवासी 
ननेर्ठ फे पऽ गौरीदन्त जी मी मेरे धन्यवाद के पात्र द! क्योकि 
नकी पुस्तकों से मुभे पमी सायत मिली हे ॥ 
यथपि यह पुस्तक श्राजमे श्राठचं पूर्वं वनने लगा था, पौर 
पाल्यव्पं होने कोषं रि सपात्त भी होचुका था, परन्तु करक 
छक्रथनीय सांसारिक विघ्नो के कारण दस . धकाशित दोन. 
(सक्र) भस्तुत दोनेकी तरह विलम्पर ही होता गया ! सन्‌ ९६६९ 
दिसम्बर फी हदिया मं लाहौर यन््ाल्यो मे इस सुदित करने ` 
के किये फिरते हण मेने यह पुस्तक प° चरणा जी दी. पए. 
फो दिखाया, तो उम्दा ने इसका श्याद्र फरेके दस दो. 
सस्कर्ण तक मेरे साथ सामी घनकर प्रपने ह यन््राखय ' 
"पज्‌ धरिटिग वकण श्रते ही व्यय से भद्रि फला 
स्वीकार किया । जिसे लिथि भें उक्त परिढत ओ फी सेवा 
धन्यवाद श्रपण फसता ह प्नौर्स्वरप्षप्रर्थीहुं कि उनफोभी 
दुख कामम सफलता पातत दो 1 ~ 


सम्पादक की विनति। ` 
भने धसे पहिले केवल दो तीन छोटे २. श्नयुवाद पुस्तक ही 
खिले द खयं साधारण तथा दिन्दी प्रौ सच्छत्‌ फा उपकारक ` 
यद पिला हो पुस्तक सम्पादन किया, है 1 सदये पुस्तक ' 
जिखने के तच्च फो सममे वाले यिद्धानों तथा घ्न्य, पयित 


- महाणयो, स्कूल या काछिज के श्र्यापकों फी सेवा भे सविनय 


राना द्वै किये इख पुस्तक मे हरं २ भूल या शवटियों फो देक ` 
कर मेरे दोषों पर पणा न कष्ठे हुए पया सुमे. उन भूज्ो या 
चरखियों फी सुचना द ताकि मेँ उन उदर महामायो फे घन्यवाद 
सदित खन्ध सुधार कर दुसरे संस्करण मं प्रकाशित कर । =, , 
दे विर्यनाथ ! यन्त मे तेरे चरणों मै रथेना है भि दचैमेरेषस 


, थल को सफल करं पौर छुपाकर कि हमारे परम माननीय भरी 


१ ( न 1 १. ) 


मान्‌ मारन खश्राद्‌ जाम्‌ पञ्दधे फी सदा दी जय हो-नां किडसे 
विधा प्रचार फै सिषे पने राज फोशफो खुला र्खे वटि षी 
कत्र टाया मे रहकर हम शख श्नौर शान्वि से श्रपना जीवन 
भ्यतीत करं ॥ 


10016180015 810 06551075 
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8?^.४0^1104॥ 76645. 
` “रमकोश ” मे दिये इए व्याकरण के 


संकेतं चोर उनका विवरण । 
4--40067801-भातमनैपद । 
' "4 46) भनौ प्-विदेषण । 
“ 40. ^ एपछ--पन्वमी । 

. ॥40८.--400082{186-- द्वितीया 1 
40१.--40एशए--फिदा चिगेषम्‌ । 
0.-0४89}--शिजन्त 1 
0०07. -(णए०पाव-- समास । 
0-एभणपफण्र6-नामधाह 1 
0917090 प्-चतुर्यी । , 
ऋ. 057765860--भ्रभिःयत 1 
ए. णण-स्पीर्टिप 1 
66.- 0 धप ४१्९--पष्टीं । 
एणप--ाप्तन्ना०६०९--छस्यय 1 
0{--1ण8णप्रण्ट--तुमुन्न्त 1 
1ए81.-एशपपाथ्णशा-ठतीया । 
1.00. ०29॥1ए६-- सप्तमी । 

` पर-्ठरलणो€~-पुदिनिग । 


( १२ ) 


प. पल्पाल-नषुलकरडिय । 
प०0.--ोर०ण ०४१० पथा । 
९.-~एवा४४णभंएष्व -पैरस्तमैपद्‌ । ` 
2५88.---ए0897९-- कर्मवाच्य ! 
णि.--एप्रा-- वहुवचन । 
{70.--07670पा सर्वनाम । 
8.-8पभ००८र्८-संक्ष शब्द । - 
ए.-एषणणम्ष्एव्ता--डमययदी । - 
ए. 1.--पनपधाऽपिर्छ--अश्मैकिया । 
ए०८.-- 9०९०४0९ सम्योषन 1 । ५ € 
ए. ४-- एन) प्पणशप्ण्ठ--सकर्मक्रिया। ` । 
(%) शफे अतिरि्ति जो 12 3 श्चादि धेमरेजी के चक दिये गये ह।,' 
वे यदि ०.1. 7. 0.४. थर पप्णः के साथश्रापष्ोतो 
उसक्रा तात्पर्य यह है कि इस धरणी फे इतने शद की न्य जानो 
श्नीरयदिषेः- 
¢) किसी धातु फे श्रते आप ह उनेप्ति उख धातु फा गण 
(0०पण्शम जाना चाहिये । ५ + 
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विधि 7 4, दत्ि74 
अरश्छा ग्रोदन 71 1, प्क तष्ट ४1 


अ्धियल् खल्‌ ६ 17; चक्रिय, दर्म 
५५ 1, गिव्धवत्‌ & 1८ 

अद्सपड़ोक्त प्रतिवेदित प्रतिवातित्ता, 
समीस्थता { %, 


अट्कानास्था फा चव ©) स्तम्‌ 
प्रधी वि 9}, बापू 1 4 


“ . ६ ; ह ,9 


 प्रडगवडेग. पन्‌, धयाया्द्‌, | तथा 70, ", ` 
` श्रवद्‌ ०0४, अतिथि श्रवियि धा 4, यात्रिक ८ 2 
अदा रा्ददय 1, प्रायिक, श्राविशरू, श्रागन्तुक, 
भश धयु ४ 6, हष्म, चयक््य & , 1 श्म्यागत 7 1, 00 2 1, 
अण्ड 1, फोषृ ग 2, पेननि{4, | मतिरिकश्चतिर्किम्‌ विना धवा.विदाय 
(-दरैनानश्रर्ड मोणे कू 8 प, श्न्तरा, शरन्तेरेण रते 1110, 
ग्रण्ानि ष्‌ 20, छ्मतिशय धंतिशय 7 1, च्राधिक्य1 
श्मणडज भ्ररडन 8 1, चरडनन्मन्‌ | अतिसार थतिसार 79, विसवन सेम 
2 11, श्ररडोसत्तिमत्‌ ४ 9, पिन्‌ 7 2, 


7 11, छ 0 1, स्पे 2, | अदीत रत्तीत, गते भूत, व्यतीत & 1, 
$ अत ग्रति 100, वहु ४6, भूरि ४5, (२) श्रम्यागत 0 1, च्रतिधि 


प्रचुर „ णाक, 
मतपच चरतव, चसदितोः, इति ह | श्तुलित यपत, श्रित, शतु, 
तो, तेत. 100, श्रतुलित 2 1, 


मतन (ठ) चदय 71, चरर 2 | मदो शरएथिमेत, शरगिचित, थगधिव 
मदन, छम्‌ 7 1, मेयुनेच्या 12, शरपलष्ठिन्य 8 1, 
मतज्ञ रतात्ल, पातात 7 1, अत्यन्त श्रचन्त्‌, शति 20, (९) 
सरतलस चीनाय॒क ० 1, सीय 70 2, श्रयन्त, मूथिष्ठ, मरतुरतम, ६ 1, 
करः शरेय 2 1, इषस प 1, । अत्यस्य चु, 6. सृदसतम, घल्पत्म 
अतसं शतस 75, गण ४) 1, अन्यून, श्रसल्य, & 1२ 
` मता गायक य 1, { सीन्याधिका | अत्याचार शतिकम्‌, शयावा 7 2, 
~ (६२५) गन्धवा २, युति { 4, यश, चन्याय 7 1, 
` अताल्लीकः चप्यापक 0 1, (सरी विचलन 7 1, 
श्र्यापिका ‡ २). शेक, च्राचयि | सभि शतरि 7 5, । 
' पा, युगप 9 ` ` भथ श्र, धनन, पथात्‌ 304 (9) 
अतार रतिक्ेत्‌ य 11 श्रोपधवित्र- श्रना 1०0; | 
पिन्‌ 7 21, मपनकार 7 2, | अथवा च्रपुवा, वा किंवा त, 
. आति ति, प्रयत्‌; . इयेष, भरि | जयवैण धर्मद या, अथव पय 2. 
^ 


(६) 


अयाद्‌ गाध 81, ग्भीरःयमीर 8 2. 

सद्‌ थद 81, 

ददं सव्या { गणना { 2, (र) 
सस्यके 2 1; 

श्रदन्यु निकु्ट, नीचः चधम्‌ 8 1; कतर 
४9 . 

अदेव घ्रादर ए} 2, मान, सौजन्य 71, 
(--फृला=मन्‌ ९) 

अदरक धारक, शर्वे ०2 यल्म- 
मूल 7 1, 

अदल्तबद्तल परिवर्तेन 1, परित्ति 
1 4, (-कलानपखित्‌ ०.) 
(--दौनान्पखित्‌ 1 8, परिवरतिं 
प्राप्‌ 5 क») 

सदा फरना धप ए] सम्‌ 10 7, 
श्रपाकृ 8 प, मूल्यंदा8, 

छदावत पैर 2, शरुता { 2, खधी 
{ 2, (र्ना ण रपनान्सध 
1 2, शत्रुतां श्राचर. 1 7, 

अदृश्य भ्रगोषर 8 2, धलच्य, यपत 
भटश्य 8 1, 

द्धी प्राप्य माग 70 1, कपदिकाएटक 
ग 1, 

प्दूभुत चपूपै, श्रभूत पूव, पवित, श्रा 
अये 82, चदूयुत ९1, 

मद्धिदीय एक एषणा ए1, एकाकिन्‌ 

` ६ 11 श्रदुपम, तुल्य 8 1, 


' 0 1,' वेदान्त" हिद्वत्त'धा 1, 
(-~वादी=एक्ता वादिन्‌, शदैतवा- 
दिन्‌ शष्रमतसुयापिन्‌ शरष्याम्, 
वादिद्‌ ४11; “3 

अध चदं 1, (--कचरा्धरदपक्, 
शपः, श्रपह्िक 8 1), ` 
अधम श्रधम्‌, नानि, निकृष्ट, 2.1, कातर 
22, । 9 
अधर चोट ८ 1, धर 112, रदनघद्‌ ˆ 
दन्तद्‌ 70 20, दन्तथासम्‌ 015 - 
दधे श्रधपे, दोष्‌ 2 २, पप, कूल ` 
क्कु ० 1, , । 
अधर्मी पापिन्‌ 2 11, पापाचार 9, 
दोष भास्‌ 8 19, पप 8 1, 
पर्वन्‌ 8 11, ५ 
अधवा च्रद्धभाग 0 1, रद्मान 21 
मधार श्रधिार, चाय 7 ` @श्रभिक्रण 

71, ६, 

अधार्मिक छधारपिक, पापाचार ४१ 
धर्म रहित ४ 1, पापिद्‌, चधरमिन्‌ 
४ 11; 

अधिक ग्रभिक, उलट सतम 8 1, 
वििष ४१, ॥ 

स्मधिकता विशेषता, च्रपिक्ता, उल 
ता, उत्तमत्ता, ¡ 2 श्रापिक्य 7 1; 
विद्ष पा ४, 

अधिकार धथिवर्‌ पर 2, खल, खान्य 


ॐ न्य 
, अदधत चदे 7 1, एकता { ° राद्रमत मरयुल ० 13: 


$, "6 9) 


== 
अधिक्रार समिर, अ्रधिकारिन्‌ 2 11, 
(२) शाक 7 1, (ली-शाति) 
प्रव कतृ 7 11, (लीन्पवन्ध- 
क्व) अधिकृत 9 1, 
श्मधिमाक्त चधिकमास) मालैम्नुचमास 
` श्रषिमास, शृद्धिमा् 7 1, 
दधिणज्त महान, रनाधिरान्‌ 7 1, 
` जनेश्वर ८४ १, (सीनपनरने- 
, शवर { 6, 
अधिदेशन सस्थान, चपिवेरान, सम्मेलन 
ग 1, तयोग, समम 71 1, 
अधिष्ठाता व पुष्य 8.1, चमगा- 
पिन्‌ 11, श्रषिपति 74, ध्रधि- 
छात 7 11, (--सीन्सधि्टक्री) 
16} श्र्यत्त ४2, 
अधीन च्राधित, वरशाभूत, श्रधीन ४ 1, 
वशवर्तित, श्रज्ञाकासि्‌ 811. 


अधीर 2 2, पे रदित 9 1, सादित 


दिव्रलटिन्‌ धसतन्तोकिन्‌ 2 11४ 


अघुना अधुना, सपति, संप्र दानीम्‌ 


1५0; 
श्मधुय श्रदधतिद्र, श्रेय, पूरं ४1, 
अधेद्ध मध्यमय, गत यौवन ६ 1, 


भधेल्ला पणाद्धं भाग 71 1, पद्ध 


ण 1, प्रणादा { 1, , 
अथि शरयपे 22, वेवेति 1 4 
श्रधीरता { 2, पैयै रस्य ॥ 1, 


मधोमुख चधोएल, नत घत, नम्र भूत, 











द. 
नत्त शिरस्क 8 1, 

अधोड़ सूल चरन्‌, ० 18, 

अध्ययन अध्ययन, पन ४ [#्म्यातं 
पा 1, (--कलानपरधी 2 २, 
पद्‌ 1 , च्रम्यस्‌ 4 ए) 

द्यक्ष 566 ज्रपिषठात्रा, सामिन्‌ ४ 11 

अध्यापक श्र्यापक रिषक, पाठका] 

अध्यापने श्रष्यापन, एठन, शिण, 01 
शिचा 71, 

अध्याय धध्याय, वरएढ, पलिनवैद्‌ 1 
सगौ श्य 2, भ्रकत्य 7 7, 

छन्‌ निषेपमाचकोऽ्न्ययः यथा-न धश्व 
इति श्रनश्वः 

अनफरीष शं, वसि, गिति, सं 
पदि, अचिरेण 10› 

अनखाना (ज्रमकण, थनशन, 1, 
उपवास, 1 1, च्रनाह्र य 2 
(२) इप्4 7, कृच्मू 17 

ह्मनधड़ धधिरित, श्रपठित, चप्रटिति, 
४ 1, श्ररवित 2 1, 

मतगिन्त चतेल्य, चयथेत, धसंस्यात, 
भखनात्तीत & 29 

प्मनजान श्रक्षात, धरपरिचित, पनभिर 
8 1, मूस & %, श्रजञानिन्‌ ४ 11, 

छनदेरा श्रनीरत, च्रनासोधित, श्रषि- 
दारित, श्रच्ट 2 1, 

अनन्त श्रन्त गदेत, धरसीमः धनन्त, 

> 1} 








अनप च्रशिरेत, श्रपठिति, 2 15 


अनवन विसंवाद, मत्‌ मेद, विरेष "11; 
(-करना=विसंवद्‌, 1, (-दहोना- 
विभिद्‌ {2881१९6 व पत भेदो भू 
17) 

अनपिन्धा प्रसिद्ध, श्रित, यक्त 2.1; 

अनन्याहा विवादित, 9 1, कुमार 
719, सली-कुमारी 76, श्रवद्‌ 
8 1, 

अनमेलत विषमता, प्रतिं कूलता, † , 
विरेष 1, 

अन्मोल्ञ श्रमूल्य, वहु मूल्य 8 1, 
महाथै ४ 

प्मतधे धन्याय, श्रन्थ 7 1, श्ननीति 
14, (--कलान्पव्याचर्‌ 1 7, 
अन्यायेन 18, 

खनल्ल अनल 7 1, वन्दि, श्रनि 714 

छ्यनसम॑स् वृद्ध, मतिहीन 8 1, नि- 
बुद्धि 2 4 मूस 89, 

भनद्धित श्रदित, 7 1, रोति {4 

शनहोनी श्ररम्भय 2 1 श्रतंमाव्यता 
19 

अनाज चर्त धान्य, 9 1 

अनादी मूढ, मामीण, श्ररिरितं 2 1, 
मूते ४9, 

अनाय नाथः ध्रसदाय, 2 1; श्रदत्ति 
४ 4, निराध्रय & 9, 

" उनिदरर श्रपपान 9 1, श्ननाद्‌र, ति- 


रकार  , (-करनान्पिरष्‌ ¶ , 
8 प, श्रपमन्‌ 49, .न श्रद्‌ 
48, 

अनादि श्रादि रहितः निय 1, सनातन्‌ 
71 1, 7 1, खीन्घनातन) 

अनायासं अ्ननायास, श्रयलः एम, 91 
पुल 7 1 ॥ 

अनोर दाद्िमि 71 1, ¬ 1, ' (९8 
फरक 7 2, दाडिम्ब, उा्िम 71. 


अनिस्य भ्रनिय, रथिक 8 1, नाशवद्‌ 
% 16, नशर ४ %, ध 

अनीति न्याय, चन, 1 1, '्रनीति 
74, चसभ्यता { 2 

अदुकस्पा दया, कृपा, शरतुफम्पा, । >, ` 
ग्रतुरह्‌ 02, 

अदुद्रूल चयुक्रूल, ४ 1; श्रवुकूलम्‌ 
२१, श्रतुसाम्‌, २0४) श्तुमार 
2 <~) 

अुम्रह्‌ 866 चडकम्य, 

मुच च्रतुचर्‌, रिंकर 71 2, सेवफ, , 
शत्य, दाप 7" 1, अतुगापिन्‌ श्रतु- 
सा, शरववाित्‌ ४ 11, ' ˆ 


अद्ुचित श्रित, योग्य, श्यु्व 
शठुपपन्न, 8 1; चरन्‌ 2 2, 
श्रयुक्तम्‌, श्रचुचितम्‌ 20१, 

अद्ुपम घठपम, श्रतुल्य, द्वितीय ८ 1 


अनुपान च्रगदवाहन, श्रौषध प्रवद, 
ग्रतुपान 91 


। ४६ (. } 
+---~----------~---------~----~-----------~-~-----~---------------------------- 
अनुमान चुमान 7 1, त, विचार | 10, विर्‌ ०, श्रता 3 7, " ` 

12, खमा † 2, श्रवुमिति † 4 | गज्ुसार श्रयपूल, चभिमत्‌, सद, 
, (-कएनानचदमा 9 7, विचर ¢ मनोज्ञ & 1, परिय 2 2, धवुषूलम्‌+ 





 त््‌18, अतसारम्‌ 80, 

-भञुमोद्न शरदो, सभपरन 2 1, | सनूटा चू, विचि 8 ‰, शरदुगृत41 
प्रघसा { ‰ सहमति 7 1, श्रसताधारण ४ 1, 
(--करनानरसुद. 1 8, समभू | द्मनूप चनुपम, प्रष्ठ, उत्तम 8 1, 

10 7, प्रसेस्‌ 6 7), अनेकः शनक, 8 1, बहु ५ 6 कतिचित्‌ 

असुराग श्रतुराग 71 2, सेह ग) 1; | 106, 
प्रेषन 71 29, प्रीति { 4, | प्रनोखा चतापारण, चदभृत 8 1, 

भचुरोध श्रनृरोध 71 1, श्राक्ना पालन पूवं, 

21, (--क्लान्थनगप 4 ४) | जन्त सीमन्‌ ए 28, सीमा † 2, समा- 
` 1 एव्ट) छि {4, तरन्त 701, 

अञ्खुवाई ध्रदवादः विपर्णिम 7 1, | श्रन्त काल शरन्तक्राल, मृदु समय, 
विपरिणिमन 7 1, (-करनानषिप- प्रयाणकाल, चरन्त समय गा 1, 
स्पिम्‌ 1}, भपरन्तरं प्राप्‌ ©,.| छन्तशकरण प्रन्तःकरण, चित्ते 7 1; 
चतुष्‌ 1, चन्तीरन्िय 12, मनन्‌ 5, 

भुशासफ रासक, श्रधिप, न्यायाधीश, | अन्तःपुर मापण चन्तःपुर 7 1, 
101, धवन्धकतृः चधिषठतु 71 11 सनपनीवास 7 1) 

पलुश्न, श्रतुशासून, ्गङ्ञापन, 711 | अन्तरू श्रन्‌ ए ५ ४७९५ प. ए, 
याज्ञा { 2, शिता { 1, (-क्ला- (नदर्‌, उद्र 2), न्दी {5 
शाम्‌ 2 0, धाश्च ९) श्न्तर 7 2, श्रन्तराल, व्यवधान 9 1 

` भयुष्टान सम्पाद्न, करण, श्रतु्ान, (६) विप 7 9, (३) शरम्यन्तर 
धार्मिक कत्य, ए 1, कार्य, कतनय, 7 मप्य् 1 । 

४ ~ . अन्तरङ्ध सम्बन्धिद्‌ 70 31, ,मिव 71 
` भयुस्धान श्दतेभान, धवेहय, निर । शहद 71 20, (समाने 
,. पण, चास्य 1, विम 71 मुखी { 5, ूफारयी सिति क 


(-क्रनारघननत 1 9, निरूप्‌ {4 


( १० ) 


समस्तया गदिपाद्‌ 71 1, वति {4, 

श्मस्तरिषक यान्तरिक ६ %, युत्त 8 1, 

प्मन्त्स्ि व्राकाशः ल, गगन 7 1, 
अन्तस्ति 02 

अन्तरीप पृशिरष्‌ 0 15, श्रन्तरीप 12 
12, 

अस्तयौभं प्रतयामिन्‌, सारिन्‌, ६ 11; 
नतत 9 1, 

अन्तरध्यान शदश्य 2 1, शनाविमीव, 
श्रप्रादुमीव 70 1, श्रलुदय ? 1, 


अन्तरपट श्राव्रण, व्यवधान 7 1, 
तिरस्करण ? 5, जवनिका { ९, 

अन्तिम श्न्तिम, चरम, श्रन्य 8 1, 
शेर 9, 

अन्ध (न्धा) नेत रादेत 8 1, प्रज्ञनिव 
४ %, ग्रज्ञचक्लस्‌ ४ 111:8 अाशिस्‌ 
%2 1 ला. 0 2088. 
89 1 फणा 1116 1, 
धठस्‌? श्रन्प 1, 

आग्धियास च्रन्यकार घ 2 तमत्‌, 
न्धम्‌. 7) 15; 

अन्धेर थन्पाय ॐ 1, श्नीति { 4, 

। (२) वाद्या { ‰. 

, अन्धेरा चन्धकार्‌ 7 9, पवानि र 
"तमिस, तिमिर ० 2, तमय, यन्ध- 
तपस्‌ ४ 15 . 

अन्धेशे कटर तमद १. ` 


म्य 7 २, 


अश्न श्त, धान्य, मोञ्य्‌, भोजन 9 1\: 
भ्य 72 ॥ 


द्क्तकुट च्, धयु 29, च्रनाधिक्य 
71, 


अन्नजञल्ल श्रननलः वायन 1) 1, 

अन्न पासन श्रत प्राशन 11, श्रम 
तर्कार ४९, ; 

अन्न पुणी श्रत पृयौ † ‰, धनापिषठपर 
16; 

अन्ना धात्री पति 7) 4, 

प्मद्री धात्री 16, ; 

अन्य चन्द 0 2, चपर, हतर तयि 
770 3, ्रपीरचित ६1, 

सन्यत्र, श्रन्यसिमिन्‌ स्थाने श्रत 1त, 

अन्यथा चन्यथा, भ्रन्येन अत्य प्र 
फान्तरेण 1110, । 

अन्याय श्रन्याय ए 1, श्रनीति {4 
शनये गा 1, पपे 7.2, 

अन्यायी च्रन्यापिन्‌, अ्यायकास् 
2 11, अनीतिमत्‌ ४ 0 

न्य चन्वय, सभ्वन्धप्‌ 70 1, पदयोः 

1 ॥ 

अन्वेषण चन्येपण, मार्गण, श्रतरुसन्ध। 
निरूपण 7 1; (-- करना=धन्वि 





4}, भृग्‌ 10 प, निरूप्‌ 10 ए 
दय चभ, चधो, च्रनन्तस्‌ 17 60 


7 
7 


. 15, इक 
2 


अपगति दुरति, श्रपगति { ५, (२) | 


श्रपमृयुं 7 8, 

स्मपजस 866 श्रपकीति, 

अपना ख, निन, 1४ (०, (चप- 

` ` नायतन्खल ? 1, श्रासता { 2, 

अपरञ्चशं श्रपग्रंश 1 2, व्याकरण वि- 
रुद्ध 2 1; दैशभाषस "1; 

पमान, भ्रवमान 2 1, तिरस्कार, 

, श्रनाद्र्‌ 70 2, (--करनान्थवमन्‌ 
4 3 तिरस्‌ 8 ए); 

पारित श्रपीिमित, श्रगणित, भमाण 
रहित & 1, श्रप्रमेय 8 2, श्रसंख्य 

८४ 1, 

अपरम्पार चनन्त, श्र्सापि £ 1. श्रपार 
४२) 

भपराघ ए 1, दोष 7) 3, पाप 7 1) 

अपराधी अपराधिन्‌, पापिन्‌ 8 11, 

प्रपरिचित गतेति, च्रष््ट, श्परिधित्‌ 
४1, श्रद्पूर्वं ६ २, 

सपवित्र चशुद्ध, मान, श्रनिमेल 9 1, 
पवित्र 8९, 


, श्रपयिन्नता माक्ेनताः चरपविचता { २ 


श्रद्ध { 4, मात्य ॥ 1; 


` प्मपसव्य सव्येतर 7 2, चपतव्य ० 1, 


श्रद्रिण पारय ४1; 
, भपूक्तरा श्रम्तरस्‌ { 24, स्यगाडिना {9, 
देविना { 2, नाक्सी { 8, 


अपार धीम, यनन्त, च्रगखित, चसेख्य 
1, "+ ॥ 


५ *१९;) 


प्मपोल पुनविचार-पाथैना 7 2, (2) 
याचना † 2, (--कलनान्युनविचारं 
भरू 10 7, (2) याचरू 18, " 

पुवं पूयं 8 2, श्रदूमुत, नवीन, 
चदुप, श्रद््ट, 2 1, 

अपेक्षा श्राशा, तुलना 7 9, श्रपेता {1 
(2 श्राफ, मयाशा, पतीच्चा {2 

द्यप्रमाय प्रमा, त्रमाण रहित 81, 
(2) श्रष्वीकार 1 2, (-फरनान 
श्रीकृ 8५, नो प्राण्‌ 9), 

अफरला ४, }, शि 1 }, म्म्‌ फाय्‌ 
1 9जद्‌ृप्‌ 17, 

द्मफीम ्रहिकेन 1 1, 


प्म श्रघुना, समरति, सातम्‌, श्दानीपू, 
170५. 


श्मवधूत जीवन्ुक्त 9 1, 

अधर तक्र श्रयात्रपि श्रययावत्‌, श्रधुना 
पर्यन्तम्‌ ०0, 

वरकः ्रधक 7 २, 

मयस तूला पटं ४ 1, नूलिकावद्च 2 १ 

भवर 4111; 

अवतर कुरित दधित, द्तित ४1, 

श्रवला ग्वा { 2, घी 8, पूषि 
{5, 

छयचल्तकः चिमित ९.1, कव्‌ ५. >, 

प्रवर मेष, वारिवाह, नलदं 2 15 श्रम 
02 

अवाक मौनम्‌, नूस्वीष्‌, 200, पूक 81, 
शचचवाच्‌ 7, ¢ 1756 वाच) 


( १२९2 ना) 


अविधा श्रविया, मूर्ता, म्द मतिता, 
ज्ञानिता 7 २, श्रह्ञान 1; 

शयेर विक्ष्व धतिष्नल 7 1, 

प्रयोध मूं ८2, च्वुद्ध 2 1, (2) 
मूता { २, श्रकञान 1 1, 

अभय च्रभय 1: च्रभीति 74, &) 
निभय, रमय भय रहित 81 


अभस् ध्राभरण, भूषण ४ 1, च्रलद्ार 
ग 2, 

भाय श्रमामग्यः मन्द भाग्य, दुरेव 9 1, 
दैव पूतिकरूलता { >, 

अभाव अभाव, नाश 7 1, श्रसत्ता 2 

अभिनय श्रभिनय 7) 1, तारफकीड् 


1 
अभिप्राय माशव, धर्थ्‌, शा 1, श्रभि- 
प्राय 0 ३, तासवे २, 
अभिमान मद, प्रमाद प्रा 1, ब्रहद्रार, 
गै 71 >, श्राभिमान 7 1, 
श्भिमानी पत्त 9 1, प्रमादिन्‌, श्रभि- 
मानिन्‌" 11, ईर, साहङार २२ 
अभियोग ग्रभिगरोगम 7 1, 
भभिलापा छवा, कामना { २, श्रभि- 
लापा, स्पृहा { 1, 
सरमिलापरी चमिलािन्‌ 11, स्च्छावत्‌ 
2 16, सृहालु ४6, 
आभिपेक सिञ्चन, रानतिलक.स्नान ४1 
रज्वाभियेक, व्रभिषेक. 7 १, 
` प्रभौ श्रधुनेव, सपदि, सव्ः, श्रालिनेव 
कलि 300... 


अभीष्ट राध्वित, वाग्धि, इट; -प्रमीए, 
२ 1; (2) स्वीकृत 21, 

अभूटण 868 श्राभरण 

प्मस्यास प्रम्यास् 70. 1 ब्रात, नित्य" . 
वरत्ति 1 4, श्रवुशोतन, नित्यादष्ठान 

(--कलनान्पम्यस्‌ 4 7, 

श्रातरत्‌ ©), 

अभ्यारस्ती ध्म्यापिन्‌ ४ 11. शरशीतन- . 
यत्‌+ च्म्यासवत्‌ 8 16 

अभ्यागत श्रप्तियि 714, प्रापरशिक 7171 
यम्यागतत 27 1, 

अभ्रक श्रभक 7 1, 

अमद्धल शुभ, श्रमत्तत 7 1, 

अम्र श्रा्रनू्यं 1 1, 

प्ममर धमरे ४ 2, धरमलं ४1, सुर्य 
रहित 8 1, निधय स्यापिन्‌ & 11, 
श्रविनािन 9 11, । 

श्रमरूद्‌ श्रमरूतः, करपी फल 7 1, 

अल्ल पिलत, शुद्ध, ६ 1, पवित्र & 2,' 
(2) मादक द्रव्यं 02, मद कारक 
711; (--क्नानत्राचर. 1}, 
चल-स्ा (तिष्द्‌) 1 ४); 

अमलद रज्य, श्राधिपय, 
71 

अग्रानत न्याप्त 7 1, निचेप 1" 2, 
(-रखनान्त्यम्‌ 4 ], निदिष्‌6 ` 

अनाचस्या च्मावस्या, श्रमावास्या {1 
'म्यपकाम्तिमवासः 12, 


खन्य्‌ ` 


` (६ 


प्ममिर चरतेषय, धलंपनीय 8 1, श्रवरयं- ` 


भाविन्‌ 2 11, 
अमित घभित, धपरिपेत, चंल्य & 1, 
' मुक 'चपुक, ४ 1, एक 7४7 7, 
समूट्य उततम 8 1, मापे 8 2, मेष, 
श्रमूह्य ६ 1; 
" मम्रृत चमत ॥ 1; पीय 
२, 


‰, सुधा 


+ ॥, 
भम्ब च्राग्न 0 2, (२ ण) 


श्रप्न ९, 
संम्घर श्रम्वेर्‌ ४2, श्राकश 7 1, (2) 
॥ 1, 


सम्यरारी सिषिका { >, गराष्ययान 0 1: 

अननत श्रमस्त, कर्पाट फल 7 1 

अय रयि १६, भोः १1०, 

~ अथन श्रयन ४ 1 सूं सति ८१4, मा 

7 २, गति £ 4, (कायन 
1 1, 8 उत्तरायण 7 1), 

मयाना शिष्य ०8, नात 2 1, 
श्रप्क बुद्धिपे 4, 0 4, 

मयुत श्रयुत 2 1) दश सदाय 12) 
८११.) 


` ` श्रयोग्य युक्त, श्रठचित, मर्य 2 1, 


मयोग्यता, चयुक्तता, अत्तमता { 2, 
नीचिदय; भसामर्थं ८ 1, 
अयोध्या खयोप्या { 9, साकेत 71, 


अर्कस्‌ 71 1, सार य 2, तव 21, ` 
"| श्रि चररि 05, श्ररति प्प ए 


अरज श्रायाम, परिणाह ध 1, 


पि 


अरल्ञ घरम्यथना, शर्यना, ग्राचना ‡{ 2, 
विक्षि † 4, निवेदन 7 1, 
(-रुलन्म्यषे, अध्‌ 10, 
याच्‌ 1 4), (2) श्रयाम्‌ 7 1; 
विशालता { 2, वितृति ‡ 4, 
परिणाह 7 1, 

अरजी पैना, सारकपत्र 72, 

अरभ्यथेना-तेष 71 1, 0 भरना 
श्रम्ययृना † 2, श्रनिवेदन "1 


अरणा श्ररण्य प्रहिप 70 2, वन महिष 


प र. 
प्मरणि गनि-यंत्र 0 2; श्रि 7 ५+ 
अधी श्रन्‌ 8 11.याचकं ण 1, भिज 
पा 0, (ज्रपूच्रभिप्राय 7 9), 


अरदली चावुपभनिक ग 1, श्रवचर, 
परिचर 7 2. 


अरदाख श्रपण, निषैपण 2 1, उपायन 
71, उपहार 7 २, विणा 4 
(करना 0, त्रपयति) उपहार 
कू 8 प, 

श्रव हण देश ॥। 1, 

द्रव श्रवद्‌ 0 1, संत कोटि 7) 

श्मरिन्द कमल, कुमुद, श्ररविन्द्‌ ० 1» 

भेरवी हय देशीय ४ 1, (2) हयमा 
71, , 

अराधना श्रराधना, सेवा पूना {?‰, 


(-केरनानध्राराध्‌ 10 प, पून 
109, 


१, 


शै ) 


2 


अरि अ्रर्टि 71, रोग, श्रस्ाप्योग | ्रलकावल्िं चयौ इन्तल, चरकं 11, - 


7 2, इत 1; 

छमरी श्रि { 1४0, 

साचि चरा 4, शरनिष्छा {2, (2) 
जठर रेग 71 2, उदर्‌ व्यापि 4 

रुण श्रस्ण 70 1, रक्तता 2, छ 
प्रमा { 1, रक्तान्धका्‌ \ 9, 

छमरोमीं रोगरहित, नर्जि, सरथ.पूकृति- 
स्प २.1, घरोर्गिन्‌? 11, 

अरग शएरणड 7 1; 

स्फै चे, सूय, मिध 7 2, (२) 886 
श्ररक, 

अधे पूना-जक्त 7 1, चर वा २, 

अधी चर्ण २, 

भ पूजा, सेवा { ९, श्रेषा 

| 


अ्ैनपरिणाह्‌, यायाम्‌ 70 1, 

भञ्ञुन चरन 7741, गाण्डीविन्‌ ए 31 

पधं धरये, 7 1,' ्भिप्राय 2, 
श्राराय 7 1, भर्योनन 2 1, 

पथोत्‌ वस्त॒तः, लतः, अरपत्‌ 170, 

भर चद, ४ 1) चद्धमाग 7 1, 


सद्धा श्रदधगात्र 1 २, (2) पत्तायात 
. कप 13 


पेण दनि, समप, चष, उपायन 
2 13 (--द्नानतमप्‌ 107, 
उपायनी ष 8प,दा8]) 
असया उर्व शा २, दृरधिनाद्‌ 1 
` अद्धष्ताच पदा { 5, उपाधि {:4 


अलक्षण पनक्ण; चरपशङन ` » 1, 
धयुभ 21; ४ 
अलक्ष्य ¬} ध्रलद्य, घ्रगोचर्‌, यतीन्निषि 
प्मतख 1 २.२, अद्श्य 8 1) 


अलग मिच्च 2 1, पृथक्‌ 80४, 

भलेकार मू, चादूषप, चरमस्य ग1 
श्रलंकार 7 १, 

अलेत भूषित, शोभित, शरसंकृत 2 1 ' 
शोभावत्‌ 8 16. 

अलवन्ता त्रन्‌, भसंशपम्‌, 1०0, (%) 
परन्तु, पन्त एत, 


अलेभ्य दुर्भ, श्रपूष्य, दुष्पूय शम्ब 
४? 


लद्द भिन्न; पिलत, पृथ्कृत 21 
(2).¶षष्0९, 

भ्रलस्ती उमा, लमा { 3, च्रलमी {5 , 
(%) श्रज्सी बनि 1 1, 


अलनान श्रातान 7 1, गजनन्ध-यण 
71, 


अलावा मिनि 3०0, अतिरिक्तम्‌ 171, 
अल्ताप श्रालाप 2 1, मानसर ४ 2, . 


अल्ल अलि 0 4, भ्रमर 1, मधुः 
मरति { ३, 
सद्धीत्त रोमन्‌ & 11, व्याधि भ्रस्तः ` 
, ब्रस्स्थ 1, ` । 


अन्नाना श्रलवण, येणरीन,, थरैनपमे 
२.1; अस्वादु ४ 6, 


(. १५ 3) 


अलौकिकः लोक पिरुय ६ 1, ब्र पूरव 
अपूवं8२, 

अस्प श्रसप, स्तोक २ गप्रसुर ४९, 

श्ववहु 8 6 

अर्ह्‌ यृपवनोतमत्त, श्रश्िवित : 13 
निवैद्धि 8. ॥॥ 

भद्टाई पसमासन्‌ ४1 

~ सेश्वर, 

भवक्षाश ग्रवकाशा, समथ, रिक्त समय 
70 1, ग्रवस्र 702, कार्मनिवृत्ति 

- 14; (--मित्नानसावकश 8 भू 
1 1) 

भवगुण श्रपण 7 1, दुस्यैतन, दुरा- 
चर्य 7 2, ॥ 

अवक्षा श्रषत्ञा 12, त्रपपान 711, 
श्रनादेर्‌ 7) 2, (--कंरनानयव-क्ञा 
"9 ए) यनदिरिक्‌& प), 

अघतार श्रवत्रण, जम्‌ धारण 1 1, 
शराविरभौव 7 1, अवतार 102, 


‰३, वर, प्र 


(-सेना~शराविभू 17, च्रवतर. 


1 १, 

अधरे भातत.परिमोत्तर्रन्, यवधदेश 
7 1, 2) श्रवोष्या ९, 

सवयि सीम्‌ { 18, इयत्ता { %, 
ग्रवधि { 4; श्रवप्तान 7 1, श्रन्त 
1 

अययचं शरं 1, चषयव 7 1, 

भश्रलम्बन ्राध्रय, ्राधार्‌ 0 2, श्रन्‌ 
लम्बन, रारण 9 1> (--करना= 


[) 


यवलम्ब्‌ 1 4, ग्राभि 1४) शरणं 
ग्‌ 17), 

अवल्लोकन दन, निरी, चयलौषन 
निरूपण 7 1, (--क्रनान्द्य्‌ 17 
निपीद 14); 

श्रविष्ठ मृ, चवरिए, उद्धते 8 1, 
श्रवशेष्‌ 702, 

अवशेष, उद्वत, सेषमाग 7 1, चव 
रिष्ट, श्रापिक ‰ 1, 

अवदय श्रवश्यम्‌, तततः, ठृनम्‌, शरस 
शयम्‌ 1716, 

धवश््यफ चाव्यक, श्रपदिमाल्य ६ 1; 
चरपदियै ४५, 

भा श्रावश्यक्ताश्रपेरा, धाकावा 


प्मस्तर समय, भरवकाश प्रग 7) 1, 
श्रवतर 71 2, 

अवस्था चक्स्था, दशा { ९, श्रायुत्‌ 
7 11 

अवसान यवक्तान 7 1, च्रत्त 1 
समाप्ति 4 

अत्रा किंवदन्ती { 5, जन थुति { 4» 

अविनाशी नाश रहित) नित्य & 2; 
अनश्वर 8 २» श्रविनाशिव्‌ & 11; 

अधेर विलम्ब 7 1, न्न्य 7 1, 
द््षकाल 2 1, (--दोनानपि- 
लम्बौ-म 1, चतिश्चघलो-ना 4 8, 
(--करना=विसम्ब्‌ 1 ^, पिर + 

107); 








4. श्यव्यय 8. 1, श्रनश्वर ४ 2; 
अशक्त, रसमर्ध, शक्तिदीन, नित 21, 
अशस्फी स्व्-कनक-पुत्रा {1, निष्क 
19, 
अशफ भद्र, प्रति 21, सना- 
चारि 8 11, साधु 86, सशील 
21, 
अशुद्ध चपवित्र ४ १, श्रशुद्ध, मलिन 
81; 
अश्युभ श्रमङ्गल, पाप 7 1, (2) श्रहित, 
श्रम ४1, शग्रिय 8 2, 
अशान्ति रोम, यनतोष 10 2, 
श्रसन्तुएता { २, भशान्ति 4, 
अश्त्र चर्व 2 1, तुरग, तुरा 0 ‰, 
मदवेभरध श्रव मेध 11 1, शर्वे यज्ञ 
7 1, 
र्रिघनीं अस्विनी 1 ?, प्रथम नत्र 
71१, 
` अश्नद्धा भ्रविश्वास्त 7 1, भक्तिदीनता, 
श्रश्रद्वा, धृणा, 7 २, 
अषाहू श्राषाद 7) 1, तृतीयमास 71 
अधा गोधू मात, बसन्त लम्यात्र 11 
अष्टधातु धालष्टक ए 1 (सुवर्ण, सनत, 
01) तात्र 12, रीति {५, 
कस्य 1, लोह 7 1, सीक्‌ 
„ _ पषण 1), 
` -शिएठत्तिदधि यष्टपिदधि, † 4 (वारमन्‌. 





अति 4, याकाम्य, ईव . 0 1 ` 
कामाव्‌ सापित्रा 72, । 
अष्टांग भणाम दण्डवत्‌ ध्याम, साम ` 
रणाम्‌ 7) 1, (नानदत्‌ - 


= क 8 ए, सा्टामनम्‌ 1 7), 


श्रसख्य श्रगणित, श्रसस्यात्‌, श्रनन्तः 
श्रसेख्य 8 1, | 

अस एवम्‌, द्यम्‌ 1, ' 

असत्य श्रवत, श्रय 11, मिष्या त 


असन्तुष्ट सन्तोष रदित, -चशान्त, धः 
सन्तुष्ट & 1, 


मसन्तोषीं सन्तोष ` ररित, चान, 
असन्तुष्ट 2 1\., न ? 

श्मस्भ्य सभानरै, श्रन।यै.४ ९, धरिष्ट, , 
शराविनति, योग्य, सम्य 8 1, ` 

असमय श्ररक्त, निषैल,` धसं £ 1, . 

असम्भव श्रशक्य, थसेमान्य, श्रसाप्य 
श्रसंमव 8 1, 

असम्मत यस्ीकृत, श्रनभीए, श्रतम्मत. 
६1, -श्रनभिम्‌त & 1, 

असाध्य चिकित्ियाऽ्पाकतुमराक्य, चबि- 
चिक्य, धताप्य & 1, । 


असार नस्ल 2 1, श्रसार, निःसार ' 
9, १. 


्मसावधान्‌ पमत्तःनिरवधान, श्रसाषधान 
यमनोयोग 9 1, श्रस्मादयफालिि 
„ 2. 11, निरे ४ %, 


लिमन्‌, महिमन्‌, गदिमन्‌, 70 22 | ध्याति श्रि 7 4, सबन, करवाल 7 1, 
५ 


८. 


१७. ) 





-दमसीस वाश्वं 71, श्रारिन {22 
(--देनान्यािषा. संयुज्‌ © श्रा- 
शौषादंदा8 7), - ` : 

अशुर 71 9, पापाचार ४.२, निराचर्‌ 
0 २, ` (-सीन्निशाचरी १ 0, 
` गिर, दैत्य ण 1, 
मखोत्िसैश्टन पिद संसद्‌ { 17, 
स॒भिति {4 सभा{२, 

असौज.शराशिगिन मास 7 1, 

भर्त श्रस्तप्रन 71 1, अस्तमय 71 1, 
श्र 9 1, (-दोनान्यसतं गम्‌ 
19, 

भर्तर शन्तःपटलः यस्तर्णः, धनतराच्छा- 

। दुन 7 1, य्तिर 7 २, 

प्मस्तव्यस्त्‌ शरस, शरहुगत, अबद्ध, 
शयु, श्रस्तसते, 8 1, 

अस्वि चयि 15, 

अस्सी श्राति { ५ 

, धकार श्रनिमूनि 1 1, मद्‌, प्रमादे 
10 1 र्कार 71 2, (--क्रनाः 
अकु 8 ए, धाभिम्‌न्‌ 4 4), 

प्मद्धफारी पतत, सयेप ४ 1, स्रव ४९ 
^ प्रह्कारि, प्रमादिन्‌, ४ 11, 
श्ष्द्‌ प्रक! { 2, (- नामान्यतिश 
पव 2, परापलञा लेस ए 1) 
मदमक पूर ६९, भूद, जड, पद 
४1, मन्दु इद्धि 4; 
५ मूता, नाद्येम, मटक, 


॥। 


भर्हनिश नक्तरिवम्‌ १14, 


श्रत 
712, 

हुल योग्वं ४ 1 प छण), 
(--कास्न्कमे चासि ९ 11}, 
(-मजलिततभ्य 1, (- शरदा 
नधर्मं प्रवर्तक 21,) (दत 
देल॒नपिष्स्‌ ४ 2, (खी) विदुष) 


अद्स्या चदल्वा { ‰, गीतम पनी {5 

धद्वाह् व्यदरथा {९, वृत्त, यवन ए] 
वृत्तान्त, उदन्त 1 1, 

अद्टसान उपकार 7 2, धताद्‌ 71 1, 
कृपा { 1, (--मन्दन्डृतन्न २1) 
(-करनाच्डपक 8४, प्रसादेन 
श्रतमद्‌ 9], 

महार श्राहार 12, शरान, मोजन 
11 1, (निराहार ग ‰, उपवास 
7 1, (--करमा~श्राद 1 
श्रग 1 0); 

अदात परिसर भूमि 14, प्राणन 
71, 

अदि चह 7 4, सपं णा 2, मुनक, 
नामय) 1, 

अहिर्न यकिन, चकै 1 1 

अष्टीर गोपाल, रोप 0 1; (घी, मोष 
15, 

अद्धेर थातेट 7 1, मृगया { 2, 

शद्धो षट, दादि धाथरदषु ४. 

स्मा चागन्द 177. एप 


(6 ~ , | 


आदत नियम 7 1; धमे 7 2; कायी- 
कायै विपि { 4, व्यवस्था {%, 
न्याय 7 1, 

आना दक्ष 11, घादरो 11 

नव्र12, नयन 71, चशस्‌ 
1 17, अरि 14) (--ग्चाना 
07 द्राना=धलधितेःनिग्रतं गम्‌ 
10, 0 च्प्कम 1, 4, 
0८ श्रपद् [}. निः शन्द॑ चल्‌ 
]. 7, (-दिलानान्ूभमेन ण 
यतेम त्म 10 7, निरन्‌ 1 9) 

भागने प्रातपमन 111, परि भृमि {५ 

सान्वल्त श्रत्वल 71 1, प्रान, वरतम 
य) 1 दृशा, 

आर्जनं यन्जनेन नेत्र रन्न ९ 

मान्त श्रत 712), (श्चापि) पुते- 
तत्‌ { 10 शिं † 1, श्रन्तर्नाद़ी 
{5 

आधा वात्या{2, विली {5, प्र 
भञ्जन्‌नवापलतःकेमावति (फ) 
पभो, ए 1, 

मंद श्रथ ॥ 7 नेत्रम 08, वाय, 
श्रस् 12, नेत्र नन्त ०1 (--ग्रहाना 
ग्रधि प्च 1 

आकश्चकं प 

मकण शाक्मैण, श्रावमैन ए» 1, 
सरके 2 2, (--कएनान्या-समा 

.. १.1 ए,-चाहन्‌ 10 2, "विम 

लुम्‌6 विषद्‌ 9 (क्ले वाला 





ग्र्ोमक 11.204 77 1, {तं 
प्लोभिका, चाककः, मनोर 2 9 
अआकथत परिणाम फ 1, कठ. 71. 
धन्तरति 14, ५ 
माषस्ा श्छा 1 2, साका, सुद, 
च्पेठा{}, 
आकार चाश्चर7ा 2, धाङ्कति, , री 
14 
आकाश, श्राकाश, गगन, स 11, : 
श्य £ 1 ॥ 
भाक य्याङ्ल, भाकुल, छम्ध # 1 
~ चेगान्धकुषीभू 17, छम 
4, । 
जातम क्रम 7 1, चाक्रम 7) १) 
श्रवस्कन्द, थाभियोग, श्राप 11; 
(--स्रनान्धभिहु 1 0, धाक्र्‌ 


1 ण, कात्‌ 4], थापद्‌ 1 7, 
ध्रभिप्रया 2), ` 


आश्षीर धन्त 7 1, घाततिम ६1, चम 
२२) 


छ्ाश्िरकार धनतः, एततः ६५४. 
प्मायट मृगया [ 2, व्रतिट' 7 1, 
धनच्छोदन्‌, सृगव्य 7 1, 
प्माखरोर अपरकर, धवस्कर्‌ 77 १, ` 
भाग चग्नि 714, चनल, हुताशन 011 
` वैश्वानर 7 ९, तद्रूनपात्‌ ८ २0, 
(--बुकाना=्षन्नि निवी ¢, भ-उप- 
शम्‌ 6, (-लगनानतुभ्प्‌ 8 भ 
1? (2). धमनः स्वद्‌. 1 ए, 


। । ( १४ } , ब 


--दमानान्प्रमिषा (धम्‌) 1], 
- यठमास्तेने एर. 10 ), 
भागत श्ागत, समारत, उपासित ४ 1, 
आगम धागम्‌ 011, सालन 
आगमन समागमन, प्रापण, श्रोगमन 11 
` -उपर्पिति 7 4, 
आगा सम्पुीन 8 1, श्रपरभाग, रिचे- 
भोग, चप्रदेशा 1171 पुस ४1; 
(-पीवान्यरमतः पृषतश्च स्वतः, 
परापरम्‌ 176). 
गाज चारम्भ 7२, 
श्रारम्‌ 18; 
द्मागासा चागािन्‌ भावन ॥ 11, भवि 
यन्‌ 8.10. 
आगार स्थान, निषास स्थान 11, बाति 
। पा] 
प्रागादि परिनत, धरभिन्र 1. 
ध ५; (कलास्‌ 10 0, तिना 
८, पस्विय ९), 
श्राया सूचना, विभापना { ¬, परिचिति 
१1५, ` . 
श्नागे सप्पु्त, चरम 104 ( ‡ 106. 


(-कनार 


नात 


810 

आद्द्ध मलाक्रार्‌, साप्रह ८0 2, निक 
7 1; दढ 71 1, (करना 
किर.बन्प्‌ 97, 

श्ाच॑मन उपर्पशन, ईपसान, थाचमृने 


श्राचम्‌ 1 7), उपस्पृग्‌ 6 7, भट- 
अह्पराःपा 1, ॥ 
आचरणे साचरण 7 1, चरचर, व्यवहाष्‌ 
रा ‰ (-कलालग्राचग, 
कर 3 प, व्युवहर. 1), 
अचार 5६6 श्राचरण, 
आच्क्रादून श्रावण, श्र्युण्ठन, पिधान 
श्रच्छाद्न 11 1, (--करनानस्थग्‌ 
10 ए, च्रषगररद्‌ 10 ए, प्रत्रा 
छद्‌ 10, प्रत्रा 5 ]), 
द्माज्न श्रय 10५. वकमानादिवते 1८८. 
81. (--कलनएषु दिव्मेषु ॥५८ 
11.) (--च्राजकल कग्नाविलम्ब 
४, काले हिप्‌ 07 व्यात्‌ ¢, 
आजा धागम्‌ 1], सदसा ्रापन्‌ 1) 
आज्ञम प्रधान, मत्तम ध 1, (वजीर 
ग्रभन मनिनि 


1] 


प्रधान सचिव 1) 1, 
1, प्रधानामात्य 7 1). 


आजम परीका ¡ 1, परीत, निरू- 
पण 7 1 (2) एरय, निग्रय 
(--फलानप्रीन्‌ 18, निरूप्‌ 100 
निर्या 17 निधि 5), 

ध्याज्ञमूद्रा परित, निरूपित, निर्यत, 
निधित ४ 1, । 

छज्ञारव्यापि प 4 चग 0२ 

प्मज्ारी तेगिन्‌ 8 11; व्याभित, व्यमि 

स्त 91; 


2 1, उपसशी % 2, (--फना= | आाजिक्ञ श्रना, दीन) श्रषहायं & 1 





ह) 


{२८}. 





<== ~~~ 2 





सखाजिङ्धी दीनता, नघ्रता 2, 
द्मा गोधिका याज्ञीवन 7 1, निर्वाह 
7 2) यण यात्रा { 1, ग्रार्जाकष्कि 
712, 
आन्य याच्य, घृत 1) 1; 
ख्याना अदिश 101, शासन 11; 
शाक्त { 2, (--देना गः कसा 
श्रादरिम्‌ 6], च्राज्ञा 6) (मानाप- 
यति), 
धया चूण, पिष्ट 1, 
अड ग्रम्‌ 1110. $, (-पहरन्यहौ 
रात्र 2 नक्तदिव्‌ ०१. 
आाडषां यष 2 1, (ली) यषटटमी), 
आडु रक्तफ, नाण, शरण 1) 1, ्राम्रय, 
सभ्य 2, (-लेनाश्र्ण णः 
शरण्यं गम्‌ 1}, सनगरा 1 प. 
(- शर श्राद्‌रमनस्यः, सपदि, तत्‌ 
कण्‌ मेष, दतम्‌ 2५0 
आटरत गियोनि पद 11, नियोव्यत्य 111 
प्रतिहस्तता, मरतिनिभिता नियो, 
नियोगिता { २, 
आरती मियोगिन्‌ ५ 11, प्रतिदतत 21 
प्रतिनिधि ९५, 
आत्तशाक उपदशा 1६ 1, 
71 >, 
` आततिश चरणन 7 ५4, यमस्‌, हृताशन 
पा 1, (---वालन्न्यग्नि कीड़ा- 
` सम्पाद्रक 71 1, श्रनल क्डिक 8.1 
` (पतनम पुलक पू्ोगासक 


उपदृश रोग 


2 1), (--वानरदन्तिक { 2); 
श्रातुर व्याकुल, यव्रान्त, खशान्त 8 । 
त्रु ६ “८ 
उपमा ण, जीव 70], सिन्‌ 112; 
दत यम्या, माव 10 1, ति 
1 4, (--उरीनुव्य॑तन 7 1 दुग 
चर्ण 11 1, दुराचार 71.2, दुश्र- , 
क्ति { 4), (-च्रन्डीन्तदाचाः 
7 2, सदाचरण 1}, 
मदम प्रयम, यादिप 8 1, दि एस 
पा >, (2) जन 71, । 
आदमी मृवुष्य, नर 7 >, जन 7 1, 
दिमायत महुप्यता, सम्परता { 2. 
आद्र स्मान, मान 1, घ्राद्र, सार 
(-ङ्रना=तं-पन्‌ 6, श्राह 
0.7 पून्‌ 10 7, स्कु 8४, ऽ 
सभू 
आद चरादम्‌, यथम्‌ 8 1, (2) श्रारम्भ 
702, श्रादि 75, (---पुममन 
वद्‌ पप 2, स्वव 1 32 
स्माद्त्य मृ 712, याद्विय ४1 
रमे 75, (--वार्न्य्नेनार , 
रविवार 70 >}, । 
आदिल वाय कृ ४7, स्वाम्‌ &17 
नयान्‌ 811, सातिक ४ 1, 
देश श्दित य 1, -व्रा्ञा { 2, 
ग्राह्न 1, (४) योगि ममं य. 
आधोपान्त यायतम्‌, पूवापर ठत , 
~ 2) (पम पम्‌ पा | 0) ॥ म. 13 समस द.1, 





न ------------------------- षड 
प्राधा घदरि,. श्द्धमाग 70 1, च्रद्‌ , आन्दोलन सेरोभयः श्रानदसेन,. विलोदन 


^ , १, 0.1 । 7 1, पचार प, वादृवाद्‌ ४1 
आशान, स्थिति { 4, स्थापन, श्राधान (-मचनिा ण: करनान=संनरषध- 
^ 211, परस्प ८1, (मे-- नवेद, | ' चम्‌ ०, उषे ९, पितुर्‌ ५, 
मभेधास्ष 9 1), भवर्‌ ©,“ ` ० 
आधार मपिर, श्वलम्बन 1, | माप भवत्‌ 10. 4, धीमत्‌ %, 
श्राधार्‌, ग्राश्रप ४९). । (पनसम्‌ 174), " 
भ्रधालीसी -धरदध शिरेविदना { रथ | आपत्ति, विपत्ति, { 4 श्राप, पपद्‌ 
सिरौऽक्तिं { ५, { 17, दुःखदशा १, । 
आधौन श्रधीन \ 1) वशबतिन, श्राज्ञा- | पठा श्रापद्‌ { 17, ७९९ यापा 


। 
कालि 2 11, ध | आप्त बनव, प्रान -70 2, नतत 
माधी रात दरार 72, निर्य प 1 | = 1 2, (पटपर, चनयोयभ्‌ 
भाम लव्ना † 9, संशेच ध 1, (2) 20.) 
समगर ४ 1, (कौ त्रान म | श्याफत 566 ्रापत्ति, 
। मयः, सपदि दतम्‌, मिति 1०0.), | मफुतताव सूय, दिवाकर पा, ररि 
मानन श्रानन, घुल, शुखमरुडल, वदन, | आकृ फयालय 11 1 ५५१, 
` श्रा 1, आब श्रप्‌ { 19, नल? 1, वारि ०५, 
मान्दे श्रानन्दु 7 1, हष 7 २, परख | (2) रोमा रामा {9 वुत्रि 4, 
1, परस्ता †2, (--हना= भक्ता 71, (--हयात=मृत 01 
 गरनवद्थनभू 1 7, ` (-नोशनस्योदक 1, (न= 


सोतोनल 7! 1), (--दराना=धततोदुक 
आानसेवन्न परतिषठित, मानारपद, माननीड ॥ ), (-गरानाथतोदु 


& 4 7 1), (-शीरनतान्वु 7 ८) 
आनरेरी भयतनिक ४1, (--हवा=नलवायु ८-६), (पारी 
पुमानां ऽश्राणकः 2 1, रू"प्क षोडशांश ` तिन्धन 7 1, वादक 7 4 कृषि 

[\॥ 1, (४) प्रगम्‌ 1}, {9 ४ 


श्यानाकनी श्रसीकृति {-4; भरर {4 | भाधाद्‌ समृद्धः वासित 21, + 
(2) चदश, व्यपदेशा, 7 1; | माचादी समृद्धि £ 4, जनव्न 7 1 
(--रुमाचयरप 0 व्यप्रदगू 0 7 | आविद जानिन्‌ 2 11; :स्यान रत 2 1, 
शधं दशु ¢)» जानवत्‌ 8 10; 


( स) 3 


आामरश्‌ श्रामरस, मूस 7 1, चलं 
करर 70 २, 
याभा फम्ति, बुति {4, भामा, शोमा 
४, 
व्पाभूय 56६6 याभस्स, 
श्ञाम स साप्त 8 1; समस्ते 3 1, 
सवै लन] 
भामचम्र ४2, याद्रक्ल 7 1; 
म्॒कार ्ा २, रसाल ए) ए, 
मामद-नी प्राति ( 4; च्य, लाम 71 
अमद-स्फत गमागम 7) ], 
आमने सामने सम्प, श्रव्रतः 2४. 
णामला राम॑सक 70, 7 1, त्राफहक 
भु 70 2, चामलकं एल 2 1, 
आनाशय पाक सयान 1 न्रामाराय 11 
आपीन तपासु, एवप्‌ भवतु ०५. 
समेजिश् पणम, मेलन 7 1, सयोग 
71 1, 
` धायत वाक्य 11 1, एतोक 1 1, 
भायदा श्रागाकिन्‌, मानिन्‌ & 11, 
मतिप्यव्‌ & 10, अनागत 9 1 
मयु चनम्या { 2, नीरत ४1 
जीवनक 7 1, श्रायुत ० 17 
प्मायुतद श्रदषैद 2 1, धचक शाक्ष 
2 2, चिकिसा शास्र २ 
मार लज्जा 1 >, (--श्रानोनतञ्न्‌ 
1 1 8, सन्नामदुभ्‌ 1५ (2) 
* -अेषुराध 1; ॥ 
सार्ङत्ष्या 1 


स्पृहा, च्राभेखावा 


{ 1, (-मृन्द-श्रभिलामिन्‌ 811 
सपृ 8 6, इच्छावत्‌ ४ 15); - 
अार्ती "दीप पूना { 2, पूना 12; “ 
आरसी च्रहृछ दरद, यद्या वर्त 7 1 
चरादश्भस्ड 7 1, 
खारा रूप्व 79, क्क्व 71:1, 


(-श्या-दारदार्ल, काफपिक ए 
4 01721 


आयाध्रन पूजा, हषा { 2), माक 14 
, ग्रारधिन, पूजन 1 1, (-ञ्ला, 
पू्‌ 10}, भक्तिकं 8 फन 
1 कश्चाराध्‌ 10 ,, 
द्माराम निप णा २, मुलाहुभव 711 
(2) श्रारम 2, उपवन ४ 1, ` 
पुष्प षार 12, बाधिका {2 
प्रमोद स्थान " 1, (करा 
म्‌ 1 ४, सुखमठभू. 1 2, तिभ्रम्‌= 
4 }, ~-ुरसी~षएएाहन, विभा, 
मारन 7 1, (-गाद्न्छतःषेधाम 
रथान 2 1), (-तलवनतर 
सान्‌ लाद म्नि 8 11), 


.ध्यारायश योनन, उपद््पन, सज्जीकर्य 


2 1, सस्र ४12, शार. 2, 
(--ग्रनास्कु 8 स॒न्नीकु 8 7 ` 
युम्‌ © स 1, 3, ण), 

आर्द्र ्रारद्‌, उपरिस्त, श्रयिष्रित 
2 `1, (--रना=खारर्‌ 1 ‰» 
अधिथा (पिष्ट) 11, पणाः 


८.2) 





{ २३) 





श्मासैम्ब नरोगवा, खरथता 2, चा- 
रोम्यय 1, 
मार्यं अष, कसान 8.1, चाब, भवर, 
पवित्र, ४2, 
प्मायांषत भएतयदं 0 ९, श्रागबतं 
, "शाय मदर 1, 
-भान्लसत घातस्य 1 1, चतपोग 7 1, 
कायं तिप्रलता १ 2, 
भासीं श्रालम, निरुदम्‌, धवुोगरील 
उदाक्षीग+ निश्चष्ट 8 1, 
भाला घ्रात्तम ्ा 1, निग स्यान 11, 
` भिति द स्पान ॥ 1 ४ 
प्माल्लान रिशपन 1 1, प्रसिद्धिप 12 
" दिषडिम 7 1, भपय { 2, 
(-श्नानदष 10}, मिसा ©, 
प्रधिद्धिनी1 9), 
भानिम बिद्रस्‌ 815) निशषानमन्‌, निबा- 
मत्‌ 8 
, प्माल्िमाना हदिमत्तमा," शान पूरम्‌, 
` पि पम्‌, व) 
` भान्ली ग्रष्ट, गरेर, उत्कृष्ट, निरिष्ट 21, 
मह्त्‌ ४६, 
भ्य गोला 18. गोलालु कद्‌ 1 
समालोचना श्रलि्ना, समालीचना {2 
मिधार्‌ 7) 2, निरूपण, निर्ठदख 
9 1, (--कलान्स्मा-कर-तौष्‌ 
10"8, निसैस्‌ 1 ०, निरूप्‌ 100, 
विचारं भद्रश्‌ 10 ए), ` ४ 
भाकहां च्रद्हा वीर 2, 


आ्मगत श्रदर, स्कर 0 ९,.ला- 
गतत 9 1, खयर { 1, (--ष्ा 
स्क $ 0, चरर 10, घाद 
श्रामिपह्लीम्‌ 1), 

मा्वद्यक चनिवारष, ` चपरि ४ 2, 
मरितम्प 21, चाबह्बह & 1; 
श्रव्यं माविन्‌ 8 11, 

आषद्यन्हुता सार्मस्ता कवक्प भा- 
निता, 

जाया प्राक पुटी {5, श्रापकर ण) 1, 

प्मादाज् शब्द्‌ 71 1, रान 012, श्रा- 
करान 1 1, (- देन्‌ 18 
शाक 18, (2) अिमाम्‌, 12), 

माचागमन शुनर्जनन्‌ 1 12 

छश्चार षा ममणथलि, प्रिग्रमक.8 1 
उपिद 8 11, (- गर्दन्धिग 
{ 2, बृषारन 7 1); 

आपादन सायन) निम्न, श्रावादून 
7 1 (--कलान्छरे (षम्‌) 1 

मशक मोत, लीन, आसक्त 8 1, 
(-दयोनासुद्‌ 4 7, चासक्त २ १, 
18), 

घा. दर्थ, श्रिया 1; श्रामिग्रपि 
पा 2, तारम 02, * 1 

साग्राना परिचेन 8 1, निप्र 22, चनु 
0 &, ॥ 

साशा त्रागा) ख्य 12, चदेवाः, 
(--रखनाः्नाणद्‌ 1 9, चेद्‌ 1.8 
च्शांश् 100, | 


॥ २७ ;) । ४ ष ४ शिः 





आदिक मोदित, ्रासक्त 2 1. (मग | यास्य विधाम्‌ ` ग ' %श्रिदः 


“ रभियुगल " 1, सेदि न्दर 8 1, 
आंशिक शार सेह 70 1, भ्रति 14 
यात्क्तता 7 2, व्यमोह 7 1; 


आशीभीद च्ाशीर्वद 1 1, थाशीरवेचने 
म 1) जचाशिस्‌ 122; (देना 
07 सरनाधाशीरमचनं कु8 श्रा 
शिष्यम) * 1" 
म्ब्य श्राघ्र्य, चर्पूव, विवर -ह 2, 
श्रदुतत, विसमायकः 8. 1, “^^ 
धिम ऋिभिवास 7 1, यावास] 
द्याश्रम 7 2, (२) पाज 
" (पऽ, ब्रहमचयं 2, गृहस्थ 7, 
यानप्रस्त, स्यात 1 "1 ` ``"! 
प्याण्िनं याभिन-मास 7 1, षष्टे मात 
। ग्र 13 
भाषा चवाषाद माम, तृतीय माम शा 1 
पौसश्रागा{२, 2 ` ^" 
शासनं पाटःरपान, उपयेशन यासन 711 
(2) योगाम्याप्त विधि 714, 
भासमान श्राकाश, गगन, सं 7 1, 
प्माप्त पास सवतः, पारितः निकटे 174. 
भासान्‌ पगम, मुमाप्य, श्रयल साध्य 81 
छ्यासानीं षत 7 1, श्ुयल, चल्पवत 
7 1, अनायत्त 7 1; 
प्मक्लानी दोपल; चपरापिन्‌,2..11, 
शतिर, दुर्य 8 १, ^ 
भाखर सकम्‌, चिन्ह. 1, .5.- 


्रवोद्‌ 1, सुषा 1, , 
अ्मादितक्र ई्वर वादिन्‌ 2.11; च्ा- 
स्तिक 8 [+ ‹ । 
आस्तीन व्ननभरुज 7 1, :ुजायुद्धिव 
स्र: व, । 
आसू -पनिन्‌, धनशालिन्‌ ‰..11, 
ग्रस्तः तुष्ट 21, ` धनःपाप्र ६9, 
~ (--द्यलनथन तालिन्‌, एलिन्‌ 811 
पराद्‌ रोकानित, उच्छून, निःश्नाप्त 
70 1, (--मरनान्शोकैनरदीरध, निः 
श्वस्‌ 2 7, युच्‌1 7, शोकोच्छा- 


सान्‌ एच्‌-1 1), ५ 1. 
समाहर ! गति ध्वनि 71 4, पाद शन्द 
71 1, 


प्राहन धयत्‌ 71 15, लोह 71 1. “. 

द्माद्ा यदो, -घाधर्यम्‌ 77, . ५" 

आाद्धार भाजन, चरन्न 1 1, भ्य ६ 
अदुर्‌ ४ २, (-कसनान्पाह (ईर) 
1» भत्‌ 10 ए), 


आदिस्ता शनैस्‌ , मन्दमन्दम्‌ 20१ 


्माद्ुति ग्राहि { 4, दवन 1 1, हीम 
71 1, (--डालना 01 ..करना-, 
४0, (ह्येति), , 

दइफट्ा संवृत, एकत्रित, उपार्जित 8 1 
(--करना=उपन-यय्‌ 10 }, चि | 
(च्‌) 1), -- ^ 

इकतालीस ए चत्रादद्‌ 1 16,. , 


{ २ ) 


पकतीस्त-प्क शत्‌ १ 10 | 
हकध्राल्न मान यी 1, प्रतार "1 
.' , (-मन्दन्यिषठित, भ्य 2 1) 
„' -(-कलनानखीकु 8 7, मन्‌ 42) 
दयार प्रतिक्ता 3, भषिद्‌ 7 17 
म्रति.्रव 702, नियम 71 
, ९ (~ करनानधाश्रु "5 }, ्रभ्युष 
,. गम्‌ 1, श्रीक 8}, भरतिज्ञा | 
97), 
दछगरी नियम कनं 0 7, म्रतिज्ञाविशैष्ट 
` सप्रति 1, 
करता एक पूत, श्रद्वितयि पुत्र 7 
हफष्ठ एक १९ {4 
एकाः एक पप्रा. 1, एकाङ्क 7 1 
द्षा जद्र धटकयान 71, एकरथ 
ग) 1, एष्व पाने ४1 
फीस एक परंरति {4 
शथत्थाचन एक पन्चारत्‌ { 16, 
शद्यानच एक नवेत्ति { 4 
शर्राकस्ती,. एकाशति { 4 


द्द श्वकः 71 8 
दग्वतलाप् विरोध ए 1, श्रतमताा 


दखतियार यपिश्मर 7 2, सामय ण 
श्रधीनता {2 

शच कंका, केरा { 1, रव्या 
(--करनायष्‌ (च्छ) 2.7, सृष 


10 79४ 


व्याप्त शा 1, (~ क्गनान्त्ान्‌ 


इजलाल्त ससद { 17, "मेहन 1 
रान सभा 2, न्याफल्य 70 1 
द्धारः षन, निवेदन, चारुयान, जापन 
2 1, (--देनानयतिषद्‌ ©), 
दजाजत प्रता, श्रवेन्ना 9, रवीकृति 
1 + (--देनानयनृक्षा 9], स्वी 
कृति प्रकाश्‌ ९), (--पानान्घनना 
लम्‌ 180 प्रापू 5 ]), 

श्क्रा व्यापारेण 1 1, (दस्त 
संविद्‌? 12, नियम कत 87), 

दज्ज्ेत मान 7 1, प्रतिष्ठा 12, प्रनाप 
101, (--दास््रति्ठिति, मान्य 91 
भरता शालिन्‌ 8 11); 

इत उत भ्रमरं तत्र, इतस्ततः 1110 

तना एुताषत्‌ 8 16, ईय्‌ 8 16 

इतमीनान प्रिर्वति 7 1, विधात्तिः 
सतषट { 4, (--दना=पिश्वम्‌ 2} 

इतवार ब्रादरियरवि-वार 7 2 


दतायत श्रषीनत्, वश र्ता {2 
श्रानाकल्वि 01; 

इतिहास शतवत, श्राल्यान 1; श्रा 
स्यायिक्र { 2, इतिदाम 1, 

प्तिफ़ार चगिरेध 71 1, पेक्वता {2, 
एवय ¶\ 1, %) धाकसिक' षटन। 


इत्तिफ़ाङिया, चका 





„(श }... 


न्यम्‌ ह्यम्‌, एवम्‌-१११, - ॥ 

इत्यापि श्यदि, ईुतद्ति ४ 4» ` 

पदाम्‌ ददानो, श्रधुना, सेति, साः 
भरतम्‌ 10५ 

इधर इतः सिं पर्त 10 (--उधर 
इतस्ततः 314 


इनक्षम श्राय ण 1,. (--दद्षन्यजसख 
1.1, क्र) 9) 


एनदिनौ एुदिनेषु 1.0८. 91 
इनाम पारितोषिकं 71, 
पारितिषिकि लम्‌ 18, 
इनायत कूपा { 1, दया { 2 श्रनम्रह्‌ 
' 7-2, (--करनानयनमरद्‌ 9 7); 
इनका परि्तिन 7 1, 
दनक्तार च्रस्ीकर 1) %, प्रतिेष, नि- 
मेधां 1, (~ करनानध्बीक्‌ 8 
(^ १० 
इथ्य श्र 2) 1, श्रहृल यमाण 07 
^ 011, पणमान ॥ 1 
इञ््ीनियुर च सुतियाकित्‌ ५ 1 0, वास्तु 


विथ्वाविशारदर 8 1, यन्तकला-कुशल 
७ श्रमिन 81 


(एनान 


पटूील आदटभ् पतक ए" 1, 
हनगेडा छ का शक्ल, सुषा शक्ल | 


`, दम्तकाल्‌ पन. 1, पटति { 4, 


`~ (2). मरु 11,8. .(--क्रनाचस्पा- 
“ -~ नन्तरे प्राप्‌ ९. तेच ०), (-चद्ना 
माप पेरिवििनं 
लिव 1, नम पक्ति ९), 


--- ------------ ~~ > <-*~ 





. - | इन्तसाव निरधारण- न 1 1 1. 


8 घ, ` नेमान्तं ,; 





निधू 109), , 
हन्तक्ाम अवन्ध्‌, चिन्याक्त ण) 1 सविधा 
* रचना { 2,.(--करना-तवरिषा 87 
स्त 10", मननं कु.8.प, ^, 
इन्तज्ञार, धशा † ?,. मतीव { 1; 
(-- कराती 1* ९), . , 
हन्ता श्रम्त. 7 1, समि {4 ध्रव । 
तान 1 ~. 3 
इनदर सुरे, र, महेन 1 2, देवराज, 
` वाक शासन 71 । 
इन्द्रजाल छब्न्‌ 7 12, चल, इनद्रण्त 


ध 1, कपरक्रीडय {2, वन्वन ब्रन 


शन्छ्राणो इद्ाणी, शची, दद्र प्ली { ३, 


इन्द्र शन्िय 72, गौ 12, करय 


सधक शरीर भाग 1, 
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स्थेय 
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ॐ क~“ + न 


(--देना=उदाद (ष्र्‌ ) 1 2, 
णान्तैन-उप पद्‌ ©), 4; 
उद्धार मोह, उद्धार 7 2, पक्ति, दस्त 
` निव्रतति 4 (- करना=उद्धर. 1], " 
दुःखात्‌ एच्‌.0), 
उदैश्य भयोनन, उदेद्थ्‌ 11, दष, 
तत्पिय 7 >, प 
उधम उदम, उदोग, मलन, प्रन 70 1, ; 


उद्यान उदान, उपवन 21 [, श्रापरष्र) 
क्री 7) }, (२) श्ररण्य 7.1 


मत स्थ, 
गा 1; नियम पूता २, '\ 
उद्योग यल, उम्‌, उचोग 1, (करना, 
1 | = 1 यदयुन्‌ 12), 


उच्यापन्‌ ततान दान 9 1, 











उद्ेगं इदेगःविपाद्‌ 7 1, सितता, 
विरता, त्रमनो योगता { 2, 
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उधार ऋष, पयुदन्वन 01, (-घुकाना- 
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,उधेदना विस्‌, उद्‌ घट्‌, इद्‌ अन्ध 
", 'पराव्रद्‌ ९, उन्छुब्‌ (न्य्‌) 6 ४, 
उनतालीस एकोन चाव्ाह्शिद्‌ { 16 

- ममधिराद्‌ ( 16, 
उन्ती एकीन र्त्‌ { 16, नव 
विरति 14, 
उनसट एकीन पृ { 4, नव पत्चा- 
' श्‌ { 16 
उनाव कन्ध - 70 ४, संधी ० 

फेनिल 9 1; 

` उनाचीं क्क वर, सौषीराम 2 1, 


गात एकोनाशीति † 4, नव सप्तति 
५) 


॥ उनीदरा श्रनि 71 निद्रा माव, निद्रा 
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` उश्च एकोन तिशति { + ˆ नव दशन्‌ 
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उपद्रव उत्पाद, प्रमाथं 7 1; उपद्रव 
7 ‰, (--करनान्थमन्धू 9 7, 
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अआूञ्खं सरत, पगम, सोमक ४1 श्र, 
४6, ‡ 
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१ वा १९१; भ्ृदधि सम्पत्ति समृद्धि { 4, रे्वयै ०२ 
उवाय श्रद्ध, यतेवद्धम्‌ १५१४. शविः मवरद्द्‌ 87, ऋषि 75." 
। पनि 1 ५ । । 
पकर एक णा, 1, श्रनन्य, श्ष्तीय 
21, (-श्राधनक्निपय स्तोक 21 
(--प्ार=एक वारम्‌, सकृत्‌ 1१ 
(--दमनमेषमात्रान्‌, कषये पणात्‌ 
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स्न मित, स्वामातरिक भिव १, 
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(चित्त दोना=सावधान, दत्ताृधान 
। धभ 1)... `` , 
पकनर एकत्र, एकसिमन्‌. स्थाने ` 14 
"“ (2) एकमत, -सन्वते, उपार्जित 
¬ 8. 1; (--क्लान्तंचि 57, 
उपम 10 0); 
पला एक पा. 1; श्रनन्य, शद्वि 
तरीय ४1, एकमिन्‌ 811, 
यका रुक्यता, एकता ‡ ‰, सेहति { 4 
प , एक 1, मेल, म॑यौग पा 1, 
(---करना=सभानी 1 {१५ युत्‌ 1 
:. सष, ९, (-होना=तयुज 888; 
"`` सेदतिःनन्‌ (ना) 4 8), 
, पक्तान्तीं एकरापिन्‌ 8 11, कण ५1, 
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^. पकफान्ति निरतम्‌ 8१९. शान्त स्थान, 
॥ निन स्थान, एकान्त स्थान ए 1, 
विविक्त ४1, रहस्‌ ५ 15; 
पकद्टिशी एकादशी 7 5, एकादशी 
तिमि {4 
`" पकादश एकाद्राद्‌ एणण 10, 
- पप्रीफलचर कृषि { 4, 
51 कषनेव 7 1 {2) उत्तेनन, 
प्रचोदन 7 1, (--मादनाकण्टकेन 
भरद्‌ 6 ४), , 
पडी परान्वि ग 4, पादुमूल 7 ¬, 
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., घमिन्देन 111, (-देनान्मान' 
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"पतरं समू 10.19}, (2) वाद्ननामन्‌ 
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श्रभिनय ८ 1, नरकर्मन्‌ ॥ 18, 
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1, नाटकक्वं ध 7, 


पेक्यता एक्ता † 2, रेक्य 2 1. 
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येन तदा, पूर्द्सरिण २५९, 


छ गवै गति {++ (--नाजन्सायेप ` 


गामिन्‌ 8 11, (-नानमगर्वन्चत्‌ 
10. उद्धतं १लकम्‌ प. 


पंडना त्‌ 10 ए, तुलायां ध 10 7, 


(२) विपश्‌ 0 0. श्रलोच्‌ 10 ए 


“ परिचर्‌ €, 4 
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देव बरोषु ८५2, व्यसन ० 1, (-तगाना- | ओकनां उदम .( गिर, ) 0 0, उट 


दोषमायेप्‌ 10 7, (--जनीर्धे- ` 1 निष्कस्‌ © = 
द्विष ४ 1, (--कएना धद | भेखली उदूलष, उलूखल 7.1), ', 
मनिष्‌ 6 ए, ज्मोखा पापिद्‌, कपटिन्‌ 2 11, जा, 

21, `, (¬ 


॥, 


पेयी व्यसानेन्‌ 2 11, दोष युक्त ६ 1. 

पेतनेव 12, च 4, (2) यथय 
यथातथ, ऋत, सत्य 8. 1, 

पेनक उपनेघ्र 9 1, (पप), रृषटिसहाय 


ओर धामाशय, पकार. 7 7; , : 
सआओभल रहःस्थल, विविक्त स्थान > 1. 

(9) रद्येभाव पः 1, रहस्यं 11 
श्मोभल प्रु, च्रवपत्‌ ९, 


२.1; (0) पो 1 # चाय 1 
् द्मो्ा उपाप्याय 21 1, धावये 
पेया कापाश्ि, धाक कितव्‌, विदग्ध + + 

1 श्रध्यापक 7 

„| ओं उपाध्याया, का 
रेयाो माया, मूता { २, दल 7 1,' | जातान उपातयायाः, श्रषयापिका 1 % 

व्याज 70 1 च्राचाग्ीणी { 5, 


सोर श्रावरण, व्यवधान 71 (2) शारथ 
रवण, त्राण 7 1, श्राय 109 
( -तेनान्सये गम्‌ 1 7, ` श्र 
1 ) (--मे होनानगृष-मच्छन 
मू 10), "` ` ` 

ओरना यप्‌ 1 7, निगृहू 1 ४, ्रच्छदू 
` 10 ए, ्राश्रयंदा 3, (2, 
तूलनीनानि पयर्‌ कु 8 ए, पिव 
वनानि वियुज्‌ ९५ - 

सोडा घादरय, व्यवधान 7 1, युन्त- 
मिनि, भिति { 4, 

वस्‌ 20, परिय >," ध 
(धर्‌ ) 1075 , 2 
पत एवम्‌, इयम्‌ वपत, शरन उततर्द्‌ ` 7४ 1, आच्डादुन 


दोक धम्नि नलपान, पाथिपाने 7 1 7 1, उत्तशय व्ल, ¦ ` - - 


पेयाश्च विषयासक्ते, मोगासक्त, इच्धिय 
पुखनिरत, सविलास 2 1, विषयिन्‌ 
विषय सेविन्‌, षिलािन्‌ & 11, 

पेणचती रेरावती नदी ६5, 

पेश एव ४ 1, मोग, श्रानन्द्‌, श्र ल्हाद्‌ 
उल्ला 1 1, (--चोश्रशरतनविः 
लास, एुवाखाद ८1 1; विषय सेवा 
12, सुला तकि + 

पेश्वये सम्पत्ति, मिभूति, { ५, सपद्‌ 
{17 विमव पा 1, धन 01, 
देश्ये ५२, 

पेत्ला दत, एतद 219, एततुल्य &1 

दसा चक्ता मष्थम ६1 
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मोत लाम; धाय श्रा 1, प्राति {4 

भोपर) विदेशीय, परदर्शाय, त्रपरिचित 

- & 1 | 

दरो श्राकारं 70: प्रणवे 1 1, 
बर्न्‌ 0 12, श्रोम्‌ 710; 

मोर पश्यं 2 1; प्रक 712, भाग 
118, 

ओला पषप्रल 2 1, करक 112 
पयोधन 7 1, (-““पढना=उपलान्‌ 
चुप 1], सारं प्‌ ९, (र 
" एङनि~ ~ न्धार्म एव कायं 
> नश्‌ 4], प्रथम प्रसि मिका 

: - षत्‌ 17), 


ओष्ठ श्रर 2 9, श्रो 7 1, दृन्तचद्‌ 
, गो ‰0, 


शनो श्रवश्याय, पतेय 0 1, नाहार 
7 2, खनल 2 1, (पढना 
गीद्स्थि तिच्‌ 6 7 0 परच्‌ 17 
श्मोह_श्राललमितद्‌, यिरम्यताम्‌ (२) 


पाय मन्ये 1०, 70 णह 
गपो); 


मोदा ध्रह, दादा 30१ 
सौधा भतीप, विपति ४ 1, पति- 
भूल प्ति 8 +, (-रूपनानभपय॑स्‌ 
५) ४ 
कात दशा, श्रवस्या ‰, श्यति 14 
भगण श्रपण 7 ,1, द्व्यतन 7 1 
भध कनि मा्ृ या >, -दुषय 
णात्‌, (2) इमम, पिपिम “४ < 





दुरा 8 %, श्रगभ्य, गहन 8 1, 

जीद्धार उपकरण, साधन 2 1, यस 
गस््रस्य 2, 

आना कू, पच्‌, तप्‌ 10356, 

अमरान पच्‌, उतुक्कय्‌ 1 },श्रा 2) 

भतार श्रवतार 7 2, जन्मधाश्ण 01 
(--तेना=नन्म 100, अवतृ 
1 

आने पौने यूनापिक ४.1, (-वेचना= 
अल्पमूल्येन विकी 9 }),. 

अओवाश दराचार 8 2, अ्रटशालि, उदाम, 
नियैन्रए, उच्छुह्वल, द्य, काक 
४ 1; व्यसनिन्‌ & 11, 

सौर च, श्रपि 0, भ्रन्य 0, 2, 
श्रभिक ४ 1, (-मीनधरन्यश्च, श्रपि 
च श्रयच 300), (-क्या~श्रय्िम्‌ 
170), (-कोईन्दतर 2१, श्रन्य 
7102, (नदी तोजखन्यया 10) 

आरत खी ‡ 8, पली { 5, मायौ [1 

नारी 16, 

अरौलादर सन्तान, श्रपत्य ॥ 1, संतति 
{4} & 

अौलिया मदामतर ४ 17\.महद्‌ 2 5, 
पूजनीय, पूज्यतम 2 1 

आसरः श्रव 2 ‰, समय, आ 1, 

ओीखत सामात्य 7 1, मप्यममान 7 1 


, धौसतन सामान्यतः, सूल अमाेन 80१ 
` ओौसन पर, मृनम्येवं 2, उका, 


अ. 


(क .' । , (; ५० |) (1 








70 1, चेत्ता 9, बुद्धि {4 
तेजस्‌ 7 15, 

आओौसाक भरशत 72, यय 2 1, 
स्तुति {4 

ओषधि चथ 1, श्रगद्‌ पण" 1, 
चोपप रा +, 

अफ श्रदु) 0 1, सख्या, गणना 7 2 

अग देह, काय 71 1, शरीर 0 2, (2) 
श्रवयवं 1) 1, श्रध 1 1, 

अगड़ाि जुम्भा { 1, बिनम्भिका {2 
विजुग्भग, विजृभ्मित 1, (-लेनान 
जुम्मया एखंविदार्‌. 10 ए), 

अगरला श्रइरसक ए २, कभ्युक, प्रा 
वरण ए 1, 

मगरे ग्रहल, श्रगल देशीय ४ 1, 

्मगारा सुतिद्ग, विस्फ़लिे 171 1, 
शगार 019 


अगिया य्निका {2, कुर्क {9 


चूयौस्क 7 1, 
अगीटी दृसाश्षेक † 2 


अरगुक्ती ह्ली { 5, अह्लि { 4, कर- । 


शाद्ठा 12, ` 
-भयक्त 866, 


ˆ अशश्तरी श्र्लीयक 7 1, ऊरभिक्र {1 . 


“ अगुदताना अशिपाए 2 1, श्रते 
`" सुख 

अगढा चह 11 1, (-दिषानान्नि- 
," अरि 1 7, प्रयादिथ्‌ 6 7), 


92 





श्रगूरी धक्लीयक 0.1, कर्मिण 1 

अगुर गोसतना, { 2, मस्ती {8 
गृद्ीका 7 2, स्वाद 75, ` मधुषा 
711, सम्‌ 7 18, , ^" "१६ 
छा मामन 1. मामन वल 22 . 
गत्र माजन 7 1 . । 





सजनं कञ्जल, श्नन्नन, नेत्र रजन्‌ ४1 
अजली श्रन्नाक्षि ४ 4, सयुक्त कर द्वय 
11 0 । 
सजाम श्रन्त, परिणाम 701, फल, 1 
सअजीर 166, श्रन्योर) उदुम्बर प 
(पिपा) त्रम्जीर 1 १, |, ८ ५ 
सील छाइटटमत पुस्तक, करिधियनं धम 
पुस्तक 7 1, ( 
अलुमन- समा { 9, संसद, परिषद्‌ 
{17, सपति {4 ` ण 
म्रन्थि, सीवि {५ नीवी 1 
संधान 7 1 पर्वत 19, सन्धि 
प). 4, # ~ 
71, वेशे 4, कोषः 
(-देनानचरण्ड मोकशं कृ 
8 7, चर्डानिमु 2), ~ 


अदधा श्रण्ट 
10 ‰, 


(मतया मीत. पाद 7 1, यति 1.4," " 





डगदुर श्रन्तर, श्रम्यन्तर 0 2, मभ्य, 
श्न्तरएल 7 1, ६ 

दूरी शराम्य्तर ५.2, अन्तरीय ८ १ ` 
अदाज्ञ (जा) श्रद्मान, ऊह्न, उस्म क्य 
711; तर्कं 702, उदम {2 








~ ८५.) 








५ (सुगान ण दनाचपेत्‌ 1 [नि कह ]70 15, अन्य 119.2, च्रपः 
उद्‌ 1 8, श्रतुमा ॐ ६), ¡ 7०9 (09 (--एनज्पय 

सदेश विन्ता, कल्पना, चित्तत्रण (2 90 18, 

` विमय 2, (र्ना विनां क | कड़ी ककठी { 5, चरमश 12, 

., 82, चिन्‌ 10 , विभृ चमर 7], स्मि (लु) उवार (त) 
फल्प्‌.1 2), 70 § 0८ ४ 

अथकार ध्रधकार २, तामि 7 2 | प्लफोडा ककय एल 4 1, 
भनमृतस, तमत्‌ प 15, कखयली ककाव्रण 1, 0 7 |, 


१ नैनदीन अद 6 [3 ट प 
सधा नेनदीन, दृष्टि रदित, श्रय 2 1, | फखेरा व्याला { ‰, 
ककमा गदु, कफे 1 1 
फचनार काम्वनार्‌ 7, 7\ २, 


रहना चम्‌ + 19, 
श्रित्या 560 ्रन्धकार, 
अयेरा प्वन्ति 11 [, निभिर1\ 2, 866 | कचपच सष, समृ रा 1, 


^ \ कचरा भाम कालिक 1, चपक्षका 
अधेर चन्यायं 71 ], अनीति {4 तित्न 1-1, 

' 2) राजका, उण्बलग ¡ 2 | कचरी सुरिफल 7 1, सदर १6, 
मधरी वाप्या [ 2, भरचर्डवात 7 1 त्वन 7 1, 


भम्पर चाकार, गगन, ल 1 1, (2) | कवल पयर 7 1, 
मन्न ‰ वसने 7 1. भ्रम्ब 02 । फचहरी राजकायलिगर 71 न्याय सभा 


भम्बा (वह) चाप्र 72, रसला 1 {2 व्यवहार मण्डप 7 1, नया 
` दकार 2, (11४) चाप्र 12 |. यालम्‌ 70 1, धरमौधिकएय ) 1 
सम्वरार राशि गप 4, स्पृहा 1, | क्वा प्राम, श्प, श्र \ 1 
.(व्सयानानरशी 87), (--पयन्यपस ६ 1), 


- शम्वारी रिषिका, मनाश्ेविका [३, | फचालु कडु ॥ 6, 
` अम्बोद्ध ममृह य †, सवदा 1, कचरी पिष्टक 1 1, शिम्नीदूप् 14, 


सश चतत, धट्यंश, भाग पा 1, कनामा ३०, परा ५, (@मान, 
दश्री चरित्र, माणि ९11, माग पिप 7 1, 
~ "भान्‌ 8 12 


कषमा क्व्यय 71 13 कृष्‌ ०२ 
=+ ्न्तरिद्धिय 12 र = ^ 
गन्तफरणा चिन्न 19 ९ य 12 | पोरजज थ्न, नेर रममम, कन्न 


मनस्‌ 9 15) बुधि. ५3 7 





` { ४९ ) 





कजजदन दह्तिवन 21," | कटोरा चषक 29 पुट, पवक 01 


का मृयु 7 8, मरण 7 13 (दोना शराव 0 2, 
07 पानानमु 48) कटर पिक 2 1, -फषुहिन्‌ 2 11 


करकः फटक 1} » सेन{2 कल्क ४ 


| 
छरखना दंशाक़ 10 1, दारक 79 २, कडटड़ा प्रीरी {5, गरो ८4, (9 


कटा श्रापण 0 1, तिष्या, पणवी कष्ट माजन ८ 1 धः 
पिका {2, „ | कठिन किन & 1, दुष्कर >, (9) 
कटना ऽ लद, श्राषात 7 1, ब्रहर घन, संहत कर्कश 81, चग 81 ' 
102, (४) हिद, उद्मिदू | कंडोर निम्र, कठोर, उप्र ४२ दुः 
70855) भवि, यकतिम्य, चण 2 1; 
कड्फ विसूर्नघु पा 8, स्तनित ४1 
निषतिसवन 7 1 २, गर्जना 1.2, 
महारव प 2, (-मापनान्ममू 
1], महारावमाचर्‌ 1 7), 
फड्च्री दी 16, दधिं {4, कवी 
{5 
छडवा कटर 8 6. तैवच्ण, शरन्तुद्‌ ४]. 
` उअ 82, (-कोरन्दुवैचन ०1; 
कटा वक्ष रा 1, कदण, कटक 2 1, 
{%) फठिन, कर्फेश 9 1, 
कड़ा क्याहं 11 1, कुर्द 1 [, 
पिठर ४2, उषा † १, शरनन 7} 
कडा वाध्शूया, गृहुसपूणा { 2, तुता 
12, (2) क्ठोता १२, (-नोकी 
कठा भवि, दति कटर भाषा ‡ 1, 


॥ २, - , -1, उअ 

कटक 86, कठ्साद्‌, तीद्ष 41: `, ८ 
24; 9 1.६ 11 

ङ्त & २ | 


कटद्ुरा काष्टाव्रण 111, काष्टवार 092 

काटा तवम, वेदन 9 1, (-कना= 
लू9 0 दधिदू 
लु-धिद्‌ 0), 

काटाकटे। कलर, विवाद 71 1, वमल 
71 1, (2) शस््राषातत घा 1. 

९ क्ष कशच 7\ २, नेनतियेसूता { 2 
विष्‌ दथ ५, 

काना चिद,त्तू, कतै ६, 

कटारा असिपुत्रिका { 1, इरिका 11 
करीरी { 6, 

छरि कटी {5, कटि {4, देहमध्य 01 
(~भड्=उयत 2 1, ततर 8 २), 

कटिया गलमृ्पौ 16, यामिप 

` प, 

कटीला सकष्टक 91, कण्टदपेत 21 |. ' 


0, (करना 








( ५६.) 





कटा सेदनी {5 कदु ० 6. कदू | फदम पद 1, देष, पद्‌ नम्‌ 7 2 


, -{10, अट्‌, अमष २, 
क्ट द्रवोप सेदनं "1, ` 


छणकफ्ण 7 1 कायिका † 9, (2) 
परर 11, शीकर, 


करक कण्टक 2 1, तर नत गप 4, 
शिताम 1.2, 


कर एर, गल 701, (-कलन्करण्टी 


कुं 8 7 विना पुस्तकं पाठं चभ्यस्‌ 
4}. पद्‌ 10); 


कष्टस्य कखस्य ४ 1, कण्ठाम 8 2, 


कतप्नादिद्‌. 72, कृत्‌ 6}, दे 
0 


कतत जह्तनिदु. 118. बिन्दु 71४, 
पृषत्‌ ४ 1, शीकर 2, 

कतार पंक्ति, तेि, तति † 4 रेखा 11 
धाली, धवी 1 5, (-नाधनान 


पंक्ति क्रमेणस्या 17, श्रेिवन्धं 
स्था); 


कौत्थक नतैक 71 2, (खी) नर्तक 16 

कत्था ताम्बूलोपक्स्ण 1 1, 

क्न कथन, वचन, भाषण 7 1, 
उकि 7 ५, (--करनानकष्‌ 107 
भाष्‌ { ठ, वष्‌ 20), 

फथा भार्यायिका { 2, वती {1}, 


(--करवान्वातेया ब्‌ 10 ए, 
उपार्या 2 7), 


केष मूतं { 4, भ्रारृति ‡ 4 उद्दा {2 
चाकार ए, अपाय ए], (कदयावर्‌ 
उश्रतम 81, कम्‌ 2 1), - 


प्दन्ाप्त 2 7, (--कदम चलना 
रोनेस्‌ गम्‌ 1 0, दं मेद्‌ चल्‌ 17, 
कदुर मान, मद्व 2 1, गख ०४, 
शरतिष्ठा { 2, भनि पत्ति { 4, 
(--कएना=पमन्‌ ९), 


कदाचित्‌ कदापित्‌. सर्‌, 
विभिद्‌ ;०0, 


कदापि कदापि, कदाचिन्‌ 170, 

कदीम प्राचोन) सनातन, पुराण, पुरातन, 
गरा्तन, पूर्यद्रलीन ४ 1, 

कनक कनक, सुवर्ण 1) 1, दमन्‌ 1 1२, 
(४) गोधूम 0 1, श्र ण 1, 

कनखज्ञूय शात पदं 70 1, 

फनकेरेन कवनिष सरकार 71 2, , 

कणपरी मदन पशवे ५ 2, 

फनफरा धिप कयं 2 1, 

छनागत पिवृ पकर 19, कन्या भार्‌ 
71 2, च्रारिविनमास 7 1) 


कनिष्टं फनिष्ट, श्रवरन, श्रनृन & 1, 
लघु ६8, 


छो कणिका 12, कण 2 1, (2) 
रल कण 7 }, मथिशक्श 1, 

क्षनर कणिकार 1 %‡ 

कनौजिया कात्य फुम्न 21, 


छता पति 7 25; प्रियतम & 2, 
स्वापि & 11; 


कट्टर 7 7 1, मन्यि भूल ॥ 1, 
 गोतपूल ४ 1, 


दैवान्‌, 





५. +^ ~~ ~ “~ 


{ -४२ ) 


कलीन दृस्तिवन 0 1, ' 

कला मूयु 7) 8; मरण † 1; (-हीना 
णाः पानामु 4२), 

कटक कटक 1 1, रेना{९ 

षटुखमा दंशक प 1, दारक 2, 

टद्‌ श्राय 7 1, निषया, परथवी- 
धिका {२, 


करता ऽ दद्‌, श्राषात 7) 1, प्रहर 


70 2, (४1) चिद्‌, उदूमिदू 


10888, 

कर्टुर। काष्टविरण 71, काष्टवार 712 

फट लवन, वेदन "1, (-क्रना= 
ल्‌.9 9" षिद्‌ 7, (-क्यना= 
लू-चिद्‌ ©), 

कटाकटे। कल, विवाद 11, वैमेय 
1, (२) शलाघात्त 7 1. 

क्षि कथव 1) 9, नेवरतरियेकूता {2 
पिम्‌ दि {५ ¢ 

कराना चिद्‌, ल्‌, कतै ९. 

करारी अतिपुषैका { 1, इरिका 71 
कैरी { 6, 

कटि की { ठ, कष 4, देहमध्य 91, 
(~बदनउयत 2 1, ततार 92), 

क्षाटिया राठमाषी 6, यालमहिषि 

` फ, 

कटीला ककष्टक 82, कणटकेमित 31 

कटुक 86, कटृसाद, तीद्ष 31, 
कद्र 84 





न 





कटोरा चक 79, पुट, पुरक 1; 
शराब 2, . 


 छटटर पतिक 2 1, . फसहिन्‌ 8.11 


कलहफारक 8 2, 

फटडा द्रोणी 15, प्रो {4, (2) 
काष्ट भाजन 1 

फटठिन फटिन 9 1, दुष्कर ४ 2, (2) 


घन, संहत फर 21, श्रशत्य 81 .. 


कटोर निष्ठ, कोर, उम 82 दुम 
माव, शरस्य) चण्ड 8६ 1, 


कटक विदूर 11 8, सनित 71 । 


निर्षातखन 1 २, गर्जना { २, 
पराराव 7 १, (---मारनातने 
10, मदाराषमाचर.1 7), । 
कड्ट्छ्री दर्वी 16, दर्धिं{4, केवी 
15. 
कटवा कटं 2 6. तीण, श्ररनतुद्‌ & ] 
` उप्र 8.9, (-गोलन्दुैचन 7 1, 
कटरा वलय 7 1, कद्र, कटक ॥ 1, 
(2) फिन्‌, कर्कश & 1, 
कड़ा कयह्‌ ए 1, कुण्ड 1, 
रि ०2, उता † 2, शजन 1 
कड़ी दशा, गृहा † 2, वृह 
%, (9) गटरत। { १, (-नी्ा- 
कठोर माप, शति फट भष्रा 1, 
कटप्रा चरुनतुद्‌, ती 4 1. उप्र ४ 
(--पिजान कान्कट्र भाषिन्‌ 11 
कटु श्वभृवि 81 


=. 


( ५५: ) 





पर्न, 70 1, (3) शर्त, श्रनभिक्‌, 
` मुधथ.1, . `, 
छमा सम्वय 20 1, संम ८2, 
उपाक्नन 11 1, निधान 11, (2) | 
परिम 2 2, यल, व्यवसाय 701 | 
(-फरना-्रयद्‌ 1१. व्यवे 4 
्ायत्तंकृ8}), धमु 4 7) 
फमाञं स्यवराधिन्‌ 8 11, परिममिन्‌ 


11, काप ४२, अन्तक) उपार्जक 
२1, 


श्कीन चाप 1४ 1; धष 1 17; 
गाराक्षम 1 1, कटुक 1, 

कमना श्र, सपात्‌ 10}, श्राय क | 
8 |, व्यवसा 4], भ्रयत्‌ 1 ५, 


फमानी तद्‌ तन्वं {6, सोह त 2 
तेन्त्री {6, 


कमाल मकम 7 
विशता { 
(--फलान्तिशी 2 9, नैपुण्यं 
-मफा्‌ ५ परिपू. 10 1)" 


, श्रविरम 7) 1, 
१, वशिष्ट 7 1, 





फमिद्नर उपान्ताभिकरिन्‌ ४ 11, ` 

> उपपरन्तापीश 2 1; 

छमिद्नरी उपयान आ 1, (8) उप 

~ भ्र्तकार्यालय 7 1, (४) उपप्रात्ता 

धीरा पद 71 1, (4) उप्रान्त-रान 
धानी 1 5, ध 

प्टमीशनः अधित संसदू 117, समिति 
14, नियुक्त -रेपद्‌. { 17, 2) 


स्याधारख 1; विकरेयकर्‌ 119, 


(--क्लान=नियुश्‌ 78, श्रथि 
$ ], ्रापिक्ना्िन नियम्‌ ©), 
कमे समिति †4, (यूनिहिपल) नागर, 
प्रतिनिधि समा{९, 

छम्पनी सपूह 7 1, सभा [५ समद्‌ 
1 17, समिति 4, 

कम्पास मानयन्य 1 2, मापन, रेने 
मापन 1, (-तगानान्प्रपरिमा ©) 

कम्बल श्रोया्तरीय 7 2, कग्ल, श्रौ 
च्छदुन 0 1; 


¦ कयास चअतुपरान, चिन्तन 11, श्रतुमिगि 


[ 4, (-कसानचविन्‌ 101, 
विचर. ©, अनृप्रि 2), उह 19) 
फयामि स्थिति 1 1, स्थान ४ 1, 
क.यामत प्रह्य ¢ 1, भरलमकात 7 3. 
(2) न्याय दिवित प 13 
स्र दस्त) 1, केरा 9 पाणि 11 
कीर कर 7 2, राजख 7 1, रानरदुयाश 
प 1, 


¡ करट श्नवृकर, श्रवरर 70 २, 


षरा तनुबायसाथन, यृतितभिन, 
वायोदादुन 7 1, 

करटी द्वा 16, क्व कंजी 15, 
हनाका {2 

करक ऋष 7 1, (--देस्लप्रपमय 
४1), 

कर्य कं ४ 1, धो २, 

फरतय क्रिया † 1, व्यापार ओ 2 





परदशा कन्दर { 1, गुहा { 2, दरी {6 | यज्ञा श॑पिक्मर, चामसात्तर 0 २, ` 


" गन्हूर 1 २, 

क्म्या फल्या (2, कुमरि, पुत्री 16, 

फभ्याना संफोचं क्‌ 8 ए त्रर्बिच्म्‌ ८ 
वैमल्यं भक्य्‌ 10 7, 

कन्डेया श्ररुष्य 7 1, 

छपट कपट, छतं ए 1, घद्मन्‌ ४ 12, 

फपड्ा वरन 7 1, वस्र 12, 

क्प्रटि कपाट, कपालं 71 1, मस्तक 11 
शिस्‌ 1 15, 

कपास तृलत) कापसि, पिर ?) 1, पित 
16, 

फपिक्पि त 4, वानराय, 

छपिल् कपिल 71 1, कपिल पुनि {4 
(2) कपिल, पिश बै ६ 1, 

कपिला कपिला, पिश्वणो { 2 
सेपरिलधिनु (६), 

कपूत तनय 70 13 कुपुत्र 70 2, 

कपुर कपूर 7) >, 


कपोत कपोत, पारावते 1 1, करव 
10 ९, 

कोल्ल कपोल, गण्ड 1) 1 गर्ठस्यल 
त्रा 1, 

कोपः कफ 11}, मिंघापक प्र 1, इतेप्मन्‌ 
171 28 


ध.फन शदा्छाद्‌न, प्रेतवेतन 7\ 1, :- 

फ पदा, कमन काले ते, 

कथक महावरोध 7 1, (--इशा= 
(स्वक, सरुशोधक ४.1), -. 


। कवा भध्ति + 
संस्कत ४ 1; ध्मा 1, , - 


स्वाम्य, प्रयु 2 1;. ` (--फला= 
चथिष् ६, श्रभिन्सथा 1] षदं 
क 8 ४ श्राम्‌ पु. 7) 
कथरः समायि 70 4, घवट, श्व रथान 
71, 4 
कचरा चितित 8 1, प्वुरथ 2, 
चथ 1, (ए 
कवाड़ जौरवस्तुजात 111 श्रकीणएय ४1 
, शला, शट, श्त 


श्रनेक 


कथात किना { 2» काठिन्प 7 1 
कनृतर कपोत, पारावत 7 1, 
चवूल स्वाकार, श्रीकर > 
ङ्गी, सद ]); 
भी कदापि, पेदाचित्‌ 11५. 
म न्यून, उन 1, (-रकलनमन्द 


२4, भृत. 2 (--कसतन्मदद्‌ 


माग्य ५ 1), (--रीियतन्याकूत, 
ग्ह्पधन ५1, (-यावन्दुभराय ६] 
कमर कटि { 4 देद्म्य 21, मृण्यदेश 
71 18 (-- बाननानउदुक्- भू 
1 ए म्न्रद्धश्चू 19), - 
कमरा परतिशरय ण २, पको 1, 
कमर कटि फन्ुक 2 1 कम्चुद)-{ 5, 
फमल कमल, ललन, सरोज, पञ्च. 1, 
मल्ला कमला, पद्मातन 19 लक्षं 
16, बिष फली 15, @) शतम, 


कणन 


( ४७ ) 


कलकलं कर्व, कलंहुरव्‌ 09, कलह 
7) 1, ब्रथा भाषण, जल्पन ?% 1 
(-- करना=था 0 निरेक भाप 
1 ६, केक्तरषं श्राचर्‌ 1 7, जल्पू 
1 7), 

फलेक कले 7 1 दोष 2, 
, (--तगानाच्दोषमसिप. 10 }), 

कप्तपना कुप्‌ + क्म्‌ 4 2, पश्चाताप 


1 7» परचत्तपंकु $ }, @) , 


5 कठ्पना २, विचारणा, उदा 2 
(--करना=धिचर्‌ ९, क्ल्पू 1 ६» 
कलफः लेप, कृष्ण लेप, रन्नन तेप 101 
(--लगाना=रन्जन दन्ेण लिप्‌), 
छलश कलश, कुम्भ, षट चा 1, (2) 
मद्दिर शिखर 1२, 
हतर मिव मर्दली † 5, एदाभरम 102 
फलोद्ध विवाद, विसंवाद, कलह, केश 
7 1. वमनस्य, दुन 0 1, 
(--कलारकिविद्‌ 1 ए, वेभनस्यं 
, श्राद्‌ 100), 


छठ! रला { 9, पोडसांश 7, 1, 2) 
यन्त्र क्ता {2 


कलना मथि क्थ फं 1, मपि क्न 
४1, पके 01, 
कलाप फलेप्‌ 7) 1 मूर विष्ड 091; 
कडा क्ादिन्‌ पा 31. मयूर ९, 
काम वाङ्म, वर्मन, नाप्य ४1, 
ब्त { २, (--कृरनान्मतत ङ 
व 8], मात्‌ 1 ९), 





कलल एडक 79 1, परानोविन्‌, 
म्विकरायिन्‌ 0 31, 
छलाल्लन शर्की 15, 
कलियुग कलि 7 3, फतिपुग, चतुर्थ 
युग], 
कलं कोतेका { 2, कोर, शकु ४2 
मुल, कृद्मल 2, 2 7, 


कलेजा यदून्‌ ५ 11, सालेय, मलकः 
1; 


| कलेजो प्छ यषून्‌ ०11 


| कलवर कमर, शरीर ¢ 
गरा 1, 


लेश केरा) मनतापा 1, इख, क्ष 
9 1, (--देनाचकिर्‌ः 9]), तप्‌ ©, 
कफलोल्ल रति कड, सुरत पूवावर्था 12, 
योल +) 1, (~ कसना~क््ोल, 
माचर्‌ 1 0, हरवोत्छकं & कड 1} 
कठ दशमावतार 7) 2, क्क 141 
दप युगचतु्य, ब्राह्मरिन 11 1, क्लम 
71 1, (--वृरन्फेत्व ब्रन 10 १, 
कल्प तस 9, 
कटयना -क्ल्यन।, सम्भावना † 
उलिषा { 1, श्रतुपान 1 1, तक 
1 2, ऊट्‌ 71, (कटार 
सुममु €, उपन्यस्‌ +, उसिचू 14), 
कल्याण क्रयाय, करल, घ्र 7 1 
तमद 
कष्ठस्वन्धयमू ‡ 11, च्रकर्वर 2२, 
निकल, भरस्पद, मोप ६1, 


देहु, काय 


( ५६. ). 





चैति य 1, कृत्य 7 1, कथि 02, | 


कर्मन्‌ ४ 18, 

करतृव कन्‌ 1 13, चेष्टित, एय 71, 
(2) ऊुकुय, दुश्वेष्टित 01, श्रफार्थ 
02, 

छरयला घात स्थान, हृतेन वेध स्थान 71 

फरनपुरल कथे कुम, कर्णोभरण 71 1, 
श्रवते 1, 


फछरनाकु 8}, चाचर्‌ 1], 

राना कृ ८, ( कारयति ), 

फरम फर्म 9 13, कार्ष 1२, 2) 
प्रारथ्ध+ भाग्य 1 1, (--रहीन= 
माग्य हान, निभीग्य ६ 1); 

करर पाश्वै 79, 1 1; पाश्वं माग 
7 1) (--लेनान्व्यावर्‌ 19, 
परिभम्‌ 1, 4 8, पू्‌ 1 ए), 

करामात दैव शक्ति, योग शक्ति { 4, 
श््लौकिक कमन, श्रमाठप कर्मन्‌ 113, 
चमत्कार 0 ९ 

कयरा लीदण, तिक्त ॥ 1) 

करार विश्राम 182, मुख ५ 1, शान्ति 
‡ ५, (-पानानविश्रम्‌ 4 0, शानि 
मपिगभ्‌ 17), वे-- घाते 8.1) 
दःसित & 1, श्रान्त 2 1), 

फरात्‌ कराल, विकट, भयानक £ 1, 
विषप्‌, भयंकर ४२, । 

पणय समीपं 0 पे, निकटे-ट, चन्ति फे 
वर, चमितःपरितिः, अच्त्‌ 1एत्‌ 





देशीय, कल्प, प्राप्‌ &.1, 


छण]. 98 " ब्रशदृश 


देयः "* ५ 
कख्णा दया, अलरम्पा, करूणा { 2 ` _ 
करघा पुट 71 1; चपक 71 1, \>) 
खद, भानन 7 1, (-चौय 
भगा चतुषी {8 ॥ 
करेला क्टृशाक 2001,कट्‌ रितिक], 
फरो कोटि ¡ 4, शतलद 7 २, 
कङ् कर्क 712, चतु राशि ४4, ` 
कर्कश 2 1, कलह मिव, कोर ४ २" 
कटर मापिन्‌ 2 11, 
करीकण रा [प्रान ४२, 
कणारक्ष कणीट, कौट देश 7 1, 
कतेन्य करतवय, कषय ४ 1, कथे 92 
“ कर्मन्‌ 7 18, कृच 21, प 2 
कती कु 2 7, कारक, सम्पादक 8 1; 
शखर 72) 
क्म कर्मन्‌ 0 13, माम्यादैव 71, 
कल र्वस्‌ {0 1002101५, घस्‌ #€&- 


16108. 3", ग्ला { `), यत्च 
1 ~ 


कदर कान्ति, विद्युति { 4, सेयषता 1 
(2) त्रपु मरन्‌ 1 12, (-कश्न= 
नपु भस्मना श्रादद्‌ ©, 

केम लेनी { 5, । 

कलमा महमद चुर्‌ मन्.71 2, . - ति 


कफ कालीपामृन्‌ 9 18, कलकत्ता 
नगर 2, 


न ~~ 





काटानी ` कया, - वाता, ` ` च्रास्यागिकाः 


1 


' परदलिका { 
छार नलवाहक ४ 1, वारिवाह, वारि- 
* दर्‌ 8 ~» 
छ द्ुायत उक्ते, लोकोक्ति { 4+ जनवाद 
„ 7) 1, श्रामाणक 71 1, 

कं कुवाचित्‌, काचिद्‌ 3710, 

छोंफर उपलं 1 1; दषन्कण ग ` 1, 
शकर खण्ड, पापाण खण्ड 1 1, 

कोल प्व 7, 711, कता { 1, 
कवत्‌ ॥ 15. दो्मूल 7 1, भुन 

, कश्य 

फा काच, साटिका 1, घार 7) %, 

छचलीं निमोकि 7! 2, कन्वुक 1 1, 
शरदिचू { 14, 

कांजी तनतुम-नल 1, जतावारि, चव- 
वारि 9, 

कांही पणत्रनालय 701, मात थु 

, "गृर712, । 

कादा . कष्टक, शु, तरनत ॥ 1 
(--दमनान्कर्य्केन व्यध्‌, शदेन 
तुद्‌ 0888; कण्टकं निर्भिद्‌ 


कंधा सन्ध, श्र 1 1; भनशिप्‌ 
^ 


कोपना कम्‌ वप्‌ 12, विचत्‌ 1 }, 
७४ कम्प प्रा 1, वपन, विचलन 71 
पासी कस्य, श्वेताचवृट ४ 1, 





कर्षा शला, थाकावा, सहः, सपेका , 


{2 उका, श्च्छा १ 
"~~~, 
क्क । 


करेल महा समा, परिदू† 17, 
समाज 7 1, 

कायदा निवम्‌ ए 1; रीति 7 4, विधि 
छ 4, (वा--=नियम पूर्वकं नियम 
मेन, विधिना, व्रिपि पूर्वकम्‌ ०0४१, 

का इत्तपरण्ड णा 1, इरित कैन 7 1, 


(--च्दनान्मलिनी मू समल भू 
17), 


फाक काक, वायस 1 1, (सी) वायसी 
{5. 


५ 

काका पितृव्य 0 1 (2) व, तात 
8 1 प्रिय, 

छाग काक, वायत 70 {, (2) पिधान 
कृपौ पिधान 1 1, 

कागज्ञ पत्र) 9 प्तक 72, (~ 
यो दौडाना~तेखेन कायं साध्‌ 5) 
रेषद्‌ ८), (- कला करना=लिपं 
17, लिपि १, 

फाच खफटिक, काच 711, तार) 172 

काक्र कत्ता 1 (2) शटि कत्ता { 1, 

फार फल मूल विक्रमिन्‌ ६ 11; 

कफात कार्यं 7 2, (काम--च्व्यवहर, 
व्यापार 9 2); 

छाजल नेत्र रन्नन, श्रःनन, कल्नल्ञ 1 ` 

काक न्याक्तृ, विषाद्‌ एतृ २7, म्य 
स्थ.5 1, । 

फाट विदारणः, छेदन. श्रककर्तन 7 1; 
विदि {4 (--घानकशोधन 1 
(--कलानतछम्‌ ९, (कमर ` 





(- ४८.) ` 





पाय वपन्‌ 7 13) सवाद्‌ 7 1, 


ततवर 7 2, ततम 2 2) कयच्‌ 
11 


फति कवि) 4, प्रि 7) 5, रचना 
शक्ति शालिन्‌ ४ 11, (-त्=श्लोफ 
71 15 प्यप् 1); 

षशोदरा पूनि कमन, सूत्र कर्मन 11 13, 
(-फरद्ना 07 करनानसूप्र कमै कु 


8], पे सूत्र पुष्पाणि ण लताः 
पट्‌ ९), 


फिगर श्राकर्मण 1 1, ग्राफर्मण शक्ति 


म्रलोभन 111, (--कलान्वि गृह. 


©, प्रसुम्‌ ९, श्रकृष्‌ 1}, श्रभि 
प्रणी 1 7) 

फण दुः रष 1; करा, सन्ताप 01 
(-नेनानपतष्‌ ९, क्षिग्‌ 9 ए), 

फसना पिनह्‌ 4}, सेरिलिप्‌ €, नि- 
बन्ध्‌ 9 ए» संपा, 

फलव कर्मन्‌ 1 19, कुतय 01, व्यवहार 
1 ५, व्यनसाय 7 1 ? वृत्ति 4, 

फसयां नमर्‌ क्ल्य २ 1, 

फसधी कर्मं प्रवीण, कामेनिएश ४ 1, 
व्यवहार दृद 8.‰, 

फसम गुप्य 7, 1 1; (वाना 
पर्थं शप्‌ 1; 4, ए), (-दिलाना> 
शपथं अद.८, शप्‌ ५, 

कसाय सशपथं, रपय पूर्वम्‌ 14, 

कलर म्यूनता; श्रस्पता, चपूर्येता {2 
वकल 111 (2) दपि 70, चिद्र 








1, ~ 11 117 क.&7' 
(को-न रमीन्पृंतय। यन्‌ 1.४, 
पृ-समरत पयलः मर्वा्प्ठमा ए" 
$), यत्‌ 15) । 
कसरत श्रमिकता, पर्ता पुरता { १, 
) व्यायाम, धार्या 0 1, 
(--फरनानज्पायामं कु ४]), वृर्‌ 
17), (-ङराना~परायस्‌ , व्यायम्‌ ८ 
फार पातक, वधक, हिक, निदैयः 
जात्म 01 
फथीदद सुति कविता 1, 
कसूर दोष 02 श्रपरधि 11१ 
प 1, (--यास्छप्दप ५ 1: 
दोपिनः चप्रापिनू £ 11), ` 
सेर कोर्यकार, रीतिकार 8 २, भाण 
विक्रयिन्‌ ५ 11, भारडवित्रेवृ 9 (1 
कसरी निक्ष ४२, निकष भत्र { 1; 
षस्तूरी कलशे { 6, कससि 11) 
खग मदं 7) 1, मृगनामि 14, 
ष्ठत दुभि श्रकाल, नवार 
गरा 1, प्रयाम 70 २, ` (-प्रषनान 
दुभि विद्‌ 4 8,५काह्ञो पद 1. 
कद्टर उपरता, तैव्रता { 2, तष्ट. 
सर्म आ 2, विपदाविश 7४ 1, 
दैवा “ 
फ कुत्र, 8 1110, (-पे कुतःकरमान्‌ 
21५ ), (~ तक=कियद्‌" भयम 
मायं, कियतसेन, किमप्य्तप्‌ ॥0¶) 


1) २, 


*-------------- =-= ~ ~~ --- 








। त 9 । ( ४९ `) 


=. ॥ ~ 





पदानी . क्या, वार्ता, श्ास्यायिका, | कग्रेल मदा समा { 2, परिषद्‌ { 17, 


 प्रहातिका्ग ॥ समान 71 13 
-कह्ठार जरवाहक £ 1, वारिवाह, वारि. | कायदा नियम 7) 1, रीति † 4, विधि 
` रथ १, 7 +, (वा--च=नियम पूर्वकं नियम 
फद्दायत उक्ति, लोकोिः { ५, जनवाद सेन, विधिना, विधि पूर्वकम्‌ पतर), 
गरः 1, ब्राभाणक ) 1 का इततिमण्ड 1 1, हरिति फेन 1 1, 
करटी फुतराचेत्‌, काचन्‌ 371, 1 मृ स्मल मू 
7), 


क्रांफर उपलं 7 1, द्रप्सा 111 


¢ काषः का 
श्रा लर्ड, धापागर ठण्ड 1) 1, (५ वापस छ 1; (सी) वापा 
ए ७ 1 
ष पाश् 7४, 7 ध कत्ता { 1, काका पिदृव्य 2 1 (२) यल्‌ तात 
फम्‌ 1 15. दोभूल 7 1, युन त ६४ 
६ 


छाम काक, वायतत 7) {, (2) पिधान 
कूपी पिधान 7 1, 
कागज्ञपत्र 2, पत्रक 7, (-के 


¦ काचि काच, सणि 0 1, चार 7) ९ 
` काचली निर्मोक 7) 2, फन्वुक 7 1, 


फोट %, | 
। 


` श्रह्धिलच्‌ { 14. 1 
घोडे दौद़ानानलेखेन कार्यं साधू 
ˆ फांजी तन्तुम-जल 21, जतावारिः सव- र ५५ 7 
। सपदू प, र करन स्य द 
वारि ३, र ८ ( चकति 
फ पि 6 7, 
-कां मौज पशननालय 111, भान प 2 आना, 
काच खटिक), काच 711, तर) श्र 2 
` गृहण 2, 


{ काक्र कला 1 (9) शटि कचा { 1, 
षार फल मूत विक्राधेन्‌ # 11, 
छात कायं 7 2, (कम~ न्व्यवटर, 


"कारा कष्टक, शङ, तर्न » 1, 
(--उमनानकण्केन व्यध्‌, शेन 
तदू 0488, कटकं निभिद्‌ 7 ए, 


` कंधा खन्ध, चरस 0 1, युनशिपत्‌ 1 0. 
„` ' "712 फाजज्ञ नेत्र रम्नन, चरनन, कज्जलं 01. 
` कोपना कम्प्‌, वेष्‌ 1 8, विचल्‌ 1 2, | कोक न्यायकृ, विवाद्‌ हर. 7, मध्य 
~ ७ कम्प 701, वेषम्‌, प्रचलन 71, सु) ` 
कांसी करय, खेत्ालवृट "1 काट विदार्य, ददन. शरवक्तेन 7 1, 
` काक्षा कका, शाका, सृ, अवक, विरिति {4, (-चार=रंशोधन 111 
1 1\ च्ल इ ११, --. | ` (--क्लानसयप्‌ ०, (शसन 





५ 


1 


1 








\ 


परोरनिन्दा { 2 पुन्य ?91 
पिशुनता { 9, परो दशन 1 1 
(--कलान्पैशय माचर 
परततं श्‌ 1 7) 

फारनादैग्‌ 17), च्व 10 ए द 
10 , दो.4], धिदू 77 
लु. 9 }, (दिन--=दिन 9 दिनानि 
तिव, गम्‌, या, ते ९), 


1 7 


काठ काष्ठ 7 1, दाम 1) 7, (-क्वाद्‌ | कषुर वीस, 


काषठय वदतु जात 7 1), 
कठी पृष्ट 1. पृष्टदेश7\ 1, (2) 
शरीरे ४ 2, (8) पर्याण, पर्पयन, 
, परण 7 1, (--कनानर्योणं 
निविश्‌, शरारहू 0, सञ्नीकू 8 7), 
काठना उक्त 1 ४, पच्‌ 1 7, 
काद्र काथ णा 1, 


. -काणाःकाण, चन््र-लोचन 8 1, एका- 


1 
॥ 


किन्‌ 211, 

कायड ए॒रड, प्रक्र्य ” 1, कारड 21 
भाग 1, 

कातता तन्तून्‌-कृत्‌ 6 7 तन्‌ & 7, 
निष्कुष्‌ 6 ‰, निरमेष ¢, (खरह्ा-= 
तान्तव चक्रं पूय © भरम्‌ ९}, 


, फातिक कार्तिकं धा 2, कार्तिक मास, 


, स्म मास्तणः 1, 


'!, किय हक, धलुलेक 7 1, 


कतेतत घातक, वधक 3 1 
खान क्यु 1, भत्र 12, (2) न्राकर 
29 2, लानि-4.4, कान {5 


४ 






छान॒न रीति { 4, नियम प 1; मरय. 
12, परासर 72, . 

फान्त कात, परितम १.1, प्रि ४२,.. 
पति ण 15 ५ । 

कान्ति काति, यति {45 शोमा { ९, 





ग्रभा {1 
कान्यङुन्न कन्युन्न & 1, ` 
कान्ह भौकृष्ण 7 1 
सुद्रचित्त, श्रधप्‌, निकृ 





7 1, लघुचेत्‌ 71 %7, † 24, भए '; 
26, कापुरुष 79. , ,. 
ककिर नास्ति 8 1, धिन्‌, विधान्‌ ,' 

पादिन्‌, स्वमतविरेधित्‌ 8 21 | 
कारिता पन्ध समुदाय, सरह, सष 
सा्ै1 र 
काद्या यमक 71, चित्रा योग 701 ~ 
प्वनिसा दृश्य 1 स्वर संतम्‌ पट, ः 
स्वराय रह्‌ 0 2, (2) प्रय 7] 


कविता { 2, ,“ 
काफी पया, उचित, उपयुतः ४ 1, ` 
. स्मर्ध8); वि 
कापर कपू 92, (--होजानाननश्‌ ^ 
4 7 शरदरौनं गम्‌ 1 7), 
कानु गन्धार्‌ रज धानी † ठ, 
काम कायं 2, व्यवहारं, व्यापार 7 ` ''" 
(--चलानाच्यवहार द्र ९, पर्ष, - 
1, विषा 3), (-चोस्-यल्सः : 

ॐ 1 कायाद 8 ५, (--याृन ,;- 

















तकृ, कृतभ, रिद्‌ काम्‌ & 1); | काया काय, दरद ण 1, सरीर ४, 
(-यावीएफलता { २, तिद {4 | कार कर्मद 7 18, का ॥ २, छया, 
काम काम्‌, म्य, मुदुन ए 1, वियय्‌- करमुया { 2, (-वार=व्यवदार 
वासना. विषयोकण्टा † 2, अनङ्ग, व्यापार्‌ 7 2, (--युजार-का्यक 
पपरदेव, मनोमव 1 1, (मेद ४7 प्रतिनिधि प 1, (-ल 
| क्मपभेत्‌ { 9, इद्र ्ा 1 फा वारिता 2, (--सान=का्यै 
`, कामना इच्छा, वान्धा, ` कमना { साधक ॥ 1, ईश्वर 7 2); 
,श्रभिताप्‌ 01 2, ¦ कर्क कृ ४.7, कारक 8 2, सम्पादक 
- "फामंरि कम्बल, रतक 7 1, ९1, । 
` कामातुर विषयलगयट, विषयासक्तं ४ 1, | फ साना निपौप-किप्वन-शाला { 2 
कामिनी फमिनी, केमलातगी, युषतो {5 शिल्यकरम-शाता { %, पण्ननि्ाप 
॥ स्थान 11, साधनालये, सम्पाद्न लयं 


, पुष्पा, बाला २, 
कमि निषु, शशाकत बुस 21 | ` 7 1, छर्ालय प 1, कर्ािषठान 


` पूीिरायत्‌ ४ 16 7 19 


कार्यं ॥ 
कामं काभ्‌, धिषिन्‌,४. 11, फामादुर कास्जन फाय प ३, श 1 1, व्यवहार 
„ ,, ४2 व्यापार 71 2, ग्रथ 7 1, 


` फछायम स्थिर, हर्यिर 8 %, दद, नियत | कारण कारण, निदान 7 1, हतु 8, 
४ 1, (--करनाचप्थिरी कु 87, | कार्विक् कोर्तिक मात, सम मातत 1 
(--दकायमनपररियर ४.2, सपाना- | कार्यं 808 कारनः 








[ति 


`~ , -प्रतय 1) कायमार कारा { 1, वन्दि राता {, 
फार कपुष्य ८2, कातर ५2, बन्धनालय्‌ 70 1, पुरगार छ %, 
मीर 26, लबुभेतस्‌ 7\ 27 {५ कारागृह 7 2, कारविश्मन्‌ 2 19, 
: 'फायक्ञ परास्त, परामित 8 1, निश््तर | कारिः२) उथवादक--हम्पादक 2 19 
6. (-कलानपय-ध्रभि-षू 1 0 प्रतिप ८५4, ५, पक्क 87 
"1, पराक्‌ ए, दम्‌ ५, निभ 9 ए) | कारीरं का बुरा 1, शिल्प कार , 
(--हौनानतमन्‌ ५ 8, एकमत 2. 2, (व्विन्‌ ४ 11, कायेनिपुष , ` 
एकचित्त 17), 0 
कायकत जावित्री. {6 ५ कार तूलम्‌, नलसर 7 2, लोह ~` 


५, कफयैस्य कायंस्व ४1; तेलक जति {4 |: ' '. दपि. { + सीतक वेषण 111 , 





५ 


(-चलानाननालासेण यलिकाः किप्‌ 14 


6 9), ~ 
छात्र काल, समय, श्रन्त काल 7 1 
मृद्यु 7015, 


छान्न ग्रकाल, दुन्कल 70 1; दभि 
ए २, (--प्डनादर्भितं द्‌ 4५ 
श्रकालो त्‌ 18) 

काला कूव्य, कस्स वर्य 9 1; 

कालिदाल्त ए 1, पधान कवि 7 4 
कविराज 0 1, 

कालिन्द कालिङ्ग, तयन 0 1 तट 
6 

कालिन्दी कालिन्द { 5, यथना † 

कालिमा द्वेष द्रोह 7 2, मात्सय 02 
2) म 5, कृष्णता { 2, 
काष्एयै 1, 

कालीन कुथ प 1, था { ९, प्रो 
स्तरण 7 1, 

कान्य कव्य 9 1, कविकृत्य » 1 
पद्य स्वना {2 प्रभनध 70 1; 

-फालिद दूत प 1, (ली) दूती 15, 
स्देशदर, प्रय 22, वैषधिक, वातत 
पन, निसृष्टां & 1, । 

फाण्‌त कृषि † ५ (- कारीलरषिक्न्‌ 

` २ 13, चेत व्यवहार 7 २); 
कादमोर काश्मीर देश 70 1, 


, कादमीरी काश्मीरिक ४२, 
। ६. शरी, वाराणसी { 5, शिवपुरी 





काष्ट काष्ट.7 1; 'दार्‌ 4, 













इन्धन 11 1 ५ 
कादौ जलमल, शाद दसि, शाल "1 ' 
के किमर्थम्‌, कुतः कमात्‌ 1710“ :” 
किचकिचाना पिष्‌,कद. 7. ट्‌ ` 

9 7, (2) दररदन्तान्‌-निभिप्‌ 17 

सदश्‌ 120, * ` ` " 
किचरपिचर कदम, पद 7 1, 
किंडकिडाना कोपेन दतानूकभिप; ~ 

शद्‌ 12, ` ,, ^ 
कित कुतः, दुव, क गत, (ना, 
कियत्‌ 2 8) (-ने-कति 24, 7) - 
किंता भ्र 70 1, पुस्तक ५ र ".; 
किधर कत्र, क 10, (--तेनकृतः, -. 

कमात्‌ 1०) त 

किनारा तीर ०2 तट्‌" 1 वेला | 
(2) उपान्त 7 1, सीमन्‌ 
„ग 12), (-क्रनान्तयस्य ध.मू. 
1 ४ वित्तय 170, नीव 
1 8) (--फरीन्पराडयुलत्ा, , 
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&ि 








0 


1 
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सहार कुम्भकार 7 ‰, छलाल 7 1 


(ली) कलाली 15, ॥ 
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` तार्थं 806 कृत य, 
_ छचिश्षा कृत्तिका { 1, दृतीय-नतव्र 9 
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7 1, (2 ` मुमवन 71; रभ्याथ्तव 


रम्यानिकेतन 7\ 1, (--दर=सेपन्न 


व्यापा .3. 11}, 
. ` छोट्ातीत्र0४ 
, कौ पिंशति 4, विंशति संख्याक 21 
फट्‌ कुष्ट 1 1; कुट रोग ए-2 
क्सो किन्‌ 8 11 





फांणा कोण, दिगन्तराल †\ 1; 
फोतल्ञ ।क्ताश्च 7 1, पुथ .7 1 
` द्रशनाश्च 1 1 क 











कोतवाल रकिगियष्यप 2 9; . रहि 


नायकः 7 1 , ४ 


कोतवाली रर्िगिणायाप्त 71. 1, . रता . “ 
युखषस्थान 11 1, (%) रदिनायकं ` 
कावालय ४ 1, . ."1.. 

फोनाकोयप्र 1, ` "1. 


^ 


कोपं कोप 701, रोषः क्रोध, घरमूरपं 72 ' 
कपीन कौपीन 0 1, तित्राच्छीदन 21 


कोमल्त कोमल 8 1, गदु ४6, (2) 
सरतत & 1, नग्न 82 


छोयल कोकिल, पिक ए 1, परत । 


५ 20, (सरी) कोकिला, प्रथत.“ 


श्रन्यपुष्टा 7 ध 
धीयतल्ता शान्ताङ्गार 7,92, शद्ग 1 


छोरा नवीन, श्रौत, श्व्यवहृत्‌ 8 1 
(2) श्रलज्म & 1 


कोट न्यायालय 70 1, धमौधिकरण 21 


कोले समीपे-पे, अन्तिके, के शार - . 


निक्टे-टं, 19 

कोलाहत्त कोलादल, श्रप्रीनाद 7 1. 
विराव, दीपैराव 7 ‰, 

कोच तल यन्व, रसत निप्कासन यन्त्र ४ 


4 


फोगशिश यल 70 1, पर्ययं 72, 


(-करनाचयत्‌ 1 8) 
कोप कोष, धनागार 71 2, (2) शब्द्‌ “` 
संग्रह कोष ¶। & 





॥। रा 





कोठ भरकोष्ठ, ` वकारा, कोष्ठ 7 1 
र , ~“ ` कर, प्रतिय २ 2 
फोर कोश 70 1 
कोना -खप्राब्दान्‌ प्रयुन्‌ 7 8, श्रमि- 
शस्‌ 1.7, आङ्‌ 1 0, गू 1प, 
कषर नैहर ए 2, 
`, दोडी कपदिका ६१, 
“`, छौतुक आरानन्द, च्रामोद्‌ 7 1, कौतुक 
^ प 1, श्रां 2 2, दूयत घटना 
न ॥ 2 
` ," 'छौन किम्‌ ए०, 5, 
` फोन्सिंल्ल रान समा, राज्य समा 2, 
: संसद्‌ प्रद्‌ { 17, समिति {4 
, -छोमारी मारे, 7 6, श्रविवादिता, 
, श्रनृष्टा { 
कौमुदी कौयदी {5, चन्र ममा 1 
फोरव कुरवेस्य, उुरकृलोद्भव 2 1 
; कौरव ४ %, 
`, कोह्न ए, पुटक 9 1, (2) साख्या, 
` केन 7 1, धाल्यानिका 12, (3) 
सिद्धान्त 7 1, (-श्रोकरारन्मतित्ता 
12, प्रतित्रिप््र 2, 
"म जाति { 4, वै 7 1, 
4; क्षोषा (मा) काक, वायतत 71 1, 





छौशल्या कसल्या £ 
“ : कोल राजपुवी † 6 


रामनननी 7; 


, कैफर्‌ पापाण सड, शिला घण्ड 2 1 | कम तम ण 


शरा 7 1 


~ 


र (1 व (. ६ .~) 


कल्ला निर्धन, किच्च, अवन 9 1 
दरिद्र ६१, 
क्षगन क्कश 7 1, वल्य 7], 
कैगना दीद चिन्ह, कंक्ण 0 1, 
कगरा तोरण "1 वहिद्ठीर 1 २, 
कां कंकति { 4, ककतिका 1 2. 
कधौ कंकति [ 4, कंकतिका { 2, 
यैन कान्वन, एव 1, हेमन्‌ 212 
कचनी वेश्या, वाराङ्गना, परयाङ्नना ‡ ¢ 
चारविलासिनी { 5, 


कञर भगाभीविन्‌ 8 11, वेश्याबन्धु 
78, 


पज कपण, ग्रषठकत दस्त, न्ययभीत ४1 
पितन्यगिन्‌ ४ 11, 

कषठ कणठ, गलत 72 1, ओवा 7 1, 

कठा कण्ठा भरण, गल भूष 0 1, 

डो कण्डक 7 1, शिताम 2.9, , 


कदी एषयो 7 5, एषणिका † 2 ना- 
रची 


छन्द कन्द 7 1, गोलमूल, यप्तम्रूल 1 


कधा 2 खन्ध 7 च्रे णा 1 

दस कृत्य मातुल, कंस 7 1, 

श्त्या मिम्‌ 71, 

क्यारी श्ररामू {11; । 

क्ये! किम्‌, किमर्थ, केन दतुना 39 
{--कट्टकथम्‌ 370) (कन्द 
यतः 770), 

नियम प्ा 1, रात्री, 

परिपारी {5, रीति {4 


प 


1 


(६) 








धन्ति करानि, दोधि { 4, प्रकारा 71 | क्ष एयरोगं, रजरेग, विषम्‌ र १. 


(2) श्राक्रमस 2 1, कान्ति { 4, 
क्षिया टेकाद्शादिकं इयय, तकः कय 
0 1, {२} क्रि 1, ष्य} 
कर्मन्‌ 1 13, काय २, . 
क्रिश्चियन काट्मतादयायिन्‌ २ 11, 
क्राइरटमतादगमिन्‌ ६ 11, 
क्रिस्समिसड काह्ट जम दिन, व्रदधि 
दिनि) 1; 
कीड़ा कदा { 2, करीदन 0 1, विललास 
श्रामोद, भ्रमोद्‌ 7 1, 
रर ऋ कठोर ४१, कविन, दुःसवमाव 
४ 1, 
क्रोधं कोप, क्रोध 70 1, च्रमध्‌, रेष 
(--करनान्करप्‌, कुष्‌ 4 
शोपादिष्टय्मू 1), 
द्धि किन, दुःसाभ्य, किट 2 1, 
ह्च कव, पुंस्वहीन 2 1, 
" छ्र्ष लेखक ए 1, कायं निरवादक ४ 2 
केश केश 7 1, इन्त, क्ट 18 
विपद्‌ { 17, 
कचित्‌ युम्चित्‌, काचत्‌ 270, - ` 
कार ्रार्िनि मास 7 1, (2) कमारी 
{6 (8) नोक † १ 
छारा ङ्ुपार 7५ ‰, शरन, व्रविवादित 
/ ` 81; - * 
` कारी माश? 6, अनुदा अिवाहिता 
, 19 


क्षण रण), यह, पल 7 1, , „.. 
त्तत्र सत्िय, रानु 202, राजन्प्र 
(सख) दषिया {1 १ 
त्मा प्तमा{ 1, द्या, 
(कलात्‌ 4 7), 
कय नाश, विनाश 7 1, तयग) 
(-सेनननश्‌ 4 7), पि भ"), 
(--कला=नम्‌ ¢); 
क्षार तार 2, तिक्त ५1 
च्रीण दुर्मल, दन, सी 9.1, 
नट ४ 1 (--देना=कि 1 
दा 055, दुर्वे ४ भू. 17) 
(--कलाननग्‌ ० दा ¢) , , 
स्तीर कौर 72, दुग्ध 21, प्रथस्‌ 118 
छव द्र तयद, गर्दित, निद्दिति, नीच 8 1 
सद्र, । 
छुधा इधा ‰2, ज्‌ { 16, (-लगना" 
ज्॒धामतुभू 1 7), न 
शुर छर्डनास्र 0 ५, रेप शोधन 71 
त्तव 2, पण्यभू { 11, रपत 
भू111 


कणा 7 ‰. 


म कल्याण, कुराल 7 1, केम १, ` 


त्तर रार्‌ 72, युरडन 7 1, कतुर 
करन्‌ 1 18, (--क्रनानग्ठनं, 
कृ 8 0, हरेण रेमे संयध्‌ © 
(-- करानारपुर्डनं कु ट), १ | 

खल, गगन, शाका 1, त (स 









{{६१..) । 





` ` खकार एकर. 2, खवय ८ 1 2) | खरीक चरममईैक 82, चविक्रपिन्‌ 11 


निषठविन 2.1, (-नाचनिषठोद्‌ 170) 
खगं सग 7 1, सेचर 2 ४, पराहन्‌ 
ˆ 7081 । 
„` खश्चर्‌ श्रश्वतर ८1 9, {स्वी) ब्रश्वतरी 
` 16, 
: खगोल श्राकाश मण्डल 7 1, खगोल 
विधा { 2, श्राकाश, विज्ञान 7 1, 
` ज्योतिषिया { %, ज्योतिष्‌ 9 16, 
खक्ञानद् कोश 1, कोप 7 2, 
खज्जानयीं कोशाधीश ‰ 1, कोपाध्यत्त 
प २.२, 
{खजुर खञभरत ८४, तर्जर एल ४1 
` स्ररकना श्राहन्‌,, उपहन्‌, भभू 7885 
(2) चित्तं संशयितं जन्‌ (जा) 4 2, 
खटा संय, सद्दे 71 1, शष्ट † 9 


, स्ष्टकाना 07 } समा-मा-हन्‌ 2 ए) 
सेरखसाना तद्‌ 10, प्रह्ट1ए 


सटपट वरिवाद्‌, पिरे 7 1, वैमनस 
7 1, (~-हना~पैमनसवं जा ५४ 
विवादी मृ 1), (-कर्ना=विवद्‌ 
1 7, विष माचर्‌ 1 ए, 
खरमलञ मर्य, पू्वकाट ४ 1 
> स्म 21. 
खटमिद्ध। तिमि & 1. , 
"खटदि तिक्ताः श्रम्तत्रा { 9 (2) 
॥ खनन 1 1; (-- करना=~लन्‌ 17) 
। ,-खशंस तिक्तता { २, ` 
^. खचिया वर्थ य 2, सथा 2," 


खद्धा तिक्त, तिक्तखाद ४ 1; 

खड़क ्राहन शब्द्‌ 71 1, प्रहारष्वनि 
ए 4, (2) समादनन 7 1, 

सखडखड़ान। समा-च्रा-हन्‌ 29, ठड 
10 7), भह 1 7, 

खड़ा उयित, सश्लस्यित, उच्चः श्थित 
४ 1, (--क्रनाउत्‌ स्या ९, 
(--रीना=उव्‌ स्था (तिष्व) 1 
(खड २ करिति, तूर्णम्‌ 20), 

खड़ाऊ पादुक 7 1, दारूपानदू 7 2 

खड़्िया कन्था † २, (४) (प्रदी 
श्वेत मृत्तिका † 2); 

खलु खत, करवाल 7 1, श्रि 7) 4, 

खणड श्रभ्याय, विमाग, परि्टिद्‌ 1 
ण्ड 21,(2) तिता2, शर्करा 

खण॒डन खण्डन निरसन, भेदन, निरा- 
कस्य 7 1, परिहार 02, 71, 
(--करनानपरानि 12, पराम्‌ 4 
तकण तिरक $ 7, परिह ( हर.) 
1, 

खत प्र  ‰, (2) वालन 7 1, रोमन्‌ 
7 13, (--चोक्तिमत=पतर ध्य्‌ 
दर्‌ 7) 2, पत्र पर्विय 71), 

खतम समाप, सेपूयी, पर्सिमाष & 1, 
(--करनतसमाप्‌ ०, सपृ 107 
पूर्य 8 7, (--दोना=षमाप्‌ 

` - 0288) ` 


(८,;६२. ) 








खतरा संशयः श्रविश्वास 7 1, भय 
11 13 {--नार्ूभय-जनक, ्वि> 
एवास्य, संशयित 8 1), 
खतसनी करिया { 1, 
खता प्रपाद्‌, व्यामोह 101; (2) उपेत 
फल 9 1; प्रमाद परिणाम घा 1, 
(--सानान्पश्चात्तप्‌ 1 7, खेला 
फले भाप 5 0, इने दुःक्चित 8 
-भू1) 
खश्री चत्रिय, राजपुत्र 71, राजन्य 7 1 
सखधोत खयोत, प्रमाकीट, शलभ, व्योति 
सि गा1, 
खनकफटना शब्द्‌ 7288, 
खपना ऽ, समापन, व्ययीकरण 1111(४ 2) 
समाप्‌ › व्ययीकृ 288, (2) शुप्‌ 
4 7, (8) क्रोधेन जल्प्‌ 1 7, 
खप्पर श्रवधूत पात्र, कल पान्न 9 
क्पट 2, 0 1, 
सख्लपानः समाप्‌ 0, यप्‌ ५, संप्र 10 ए, 
खफ्‌] तद्ध, कुषित, छ ४ 1, (-दोनान 
कप्‌, इप्‌ 4 0), (-करना=कषू + 
कुप्‌ ९, 
खपकान उन्माद 71 1, 
` , खफीफा उपन्यायालय ग 1, 
खफीक च्रल्प, वच्छ 81, जुद्र & 
(-सा~किंचिद्‌ 194, खल्प 8 1, 
स्तवर वातौ { ‰, उदन्त .7 1, समाचार 
, (उक्ती नवद † 5, 


"-~--------~-~~--~-~~--~--------------~- 


जनधरुति 14, -(-दास्=सविधान ४1 

ति (-दायैरसावधानता.{ ४, मनो ये 
` 7 1), (-देनारनिदिद्‌) संपद्‌ 
10 9, (--तेनान्प्त्‌ 1. एप 
चक्‌ 8.2, (2) मत 8). 
खम टोकना बा श्रंसल्‌.५, ५ 
खमेर क्िएव, मण्ड 1), 2.1, करतत 











मे 1 त 
खम्बा सम्म, श्वम, यूष ए 1, . 
खयाल विचार 71 2, कल्पना धासः 
चना {2, सम्भाषना 19, (-कलाः 
विचर्‌ सेमू, मनसाम्‌ ० विनः 
10 ए), (-मे-श्रानारस्ष 7४88. 
सपृतिपथं प्राप्‌ 5 ए, ।2) सम्य 
चिन्त्‌ 1020), ~ , 
खयालली काल्पनिक, सम्भावित & 1;"., 
खर रासभ, गर्दभ 701, छरा 2, 
स्त्री) रासभी 75, 
खोश श्रगाल, राशक, शश 1.1 
(खी) श्गली १ 5, ; 
खक व्यय, उत्स, साय, विनियोग 71. 
(--कलानयय्‌ 1 7, उन्‌ 0], 
विनियुन्‌ 7 ८, (--होनान्प 
0253, व्ययाक्‌ 0888), ,.* ५, 


खरबुजद कालिन 1, सेट 8 
॥) ~ ॥ 


खरल उलूखाकिका { 5; (-करनान््रति- 
दूमता च्‌ 10 ए), 

















५. 1 





"खया शद, सरल, सरलचित्तं 9 . 1, 
. --वेवनत्यमिथ ४.१, सकस 
1, (सुय लामरहित 2 1, 
. सेशाव इट, -श्रशुद, श्रक्मैरय & 1, 
'' इरचोएि ४ 11, (--कनान्ूष 
ध .10 2, दोषं ४ क 8 ४); 
, “ --चेनानक्षिएट2भू 1 (2) 
( महिनी भरू 3.}, दष 0888, 
-खयोद क्रय 72, विनिमय 7 1, 
"(क्सन 9 ए), (-रोत= 
` कयुविक्रय 7 2), (-करना=विनि- 
` म्यक 8 0, वारिव्यकू 8, 
खरीदार माहुक 8 1 करत; 
खये सवं प २, शर्द्रातक 7 1 
खले सल, दष्ट, नीच, निेय 8 1, 
पापिन्‌ 8 11 
खरवा चरा 1, दयमता{ 2, रभस 
` ऋ 1, व्याल 11, चोम 702, 
` (--गलनान्पे्म्‌ ०, रभसमाचर्‌ 
9. 
खलज्ञ प्रयूह, मङ्ग विष्वं 2 1, चोम्‌ 
`“ पा 2, बाधा 1 2, (-डा्ञनान्तरषू 
, 29 कुम्‌ ९ विं चावर्‌ 1 7), 
. ल्मी रिथिरस्यापक घ 1, [नवेश 
, ४.7, निवेशक 1 
खटत्रार सुलुार, विशिख & 1; 
सत्राच खसव्रि्त 1, ((--बरनर्न 
“ प्व ५ 1) ५ नि 









| 


सक्षम पति 7 15, खाप 8 11, 


भत 111 


स्सकना ख 1 0, श्रपसप्‌ 1 9, (2) 
- दूरीभू1 


1.1 
खसकाना श्रपस्‌ © दूरी क्‌ 80, 
सस्ता मिल, एकोभल, श्रसंहत, श्रच्द्‌ 
2 1, त्रसां ४2, (--दाल 
निधन, धन रदित 8 1); 
खांचा खातः पुव 7 1, 
खंड शकरा { 1, सिता, 
सखांडा खक, करवाल 7 1, रति 74 


खांक्ती फास, फाश, उत्कास 11, स्वव 
71 8, 


खाई परिता, उप्क़ल्या, यक्त £ 

खाऊ योदारिक, धस्मर 8 2, श्राद्रन 21 
उद्रभरि ४ 5, प्रत्याहा 9 11 

खाक धूलि { 4, रेषु, पां 718, एनस्‌ 
7 15, (-रोवन्मारक 9 1), 
(चाननन्रथा श्रमेकु 87 
निरथंक श्रयम्‌ 4 2), (मे 
पिलना=षू ४288), 

साज कड, खर £ 10, कण्ट या { 2 
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गित्त गापित 1, गेत श, 
ज्योतिः शास्र 7९. 

गितन ्योर्तिवद्‌ 7 20, †{ 17, 
सस्या विशारद, गाणितक्ञ £ 1. 

गश गणेश, एक दप्त 7 1. विष्महर 
0 2, गणपति 1 4. 

गेत गते, श्रतीत, व्यतीत, ग्रतिकान्त 
21. 

गति गति { 4, गमन, चलन 7 1,(2) 
दशा, श्रवस्था {. ` 

गदर उपप्व 7 1, देतीषद्रव ए ‰, 
श्रानक्ता{ 2. 

गदए गदा {2१ यष्टि (4, दुर्ड 7], 
भरदूरर, ने 0 2. (-भएनविष्ु 
ग्र 8. 

मदूला माकन) पर्ल, चावि & 1, 
कलुष ४ 2. (---करना=मलिनीङ्‌ 
5 0. समल 8.क £ 2. कलुषी 
कृ४ 

गरदा पिसततल्प, मृदुतह्पम 0 1, 
कोमचास्तर, श्परलर-तंततर ४ 2, ` 

गद्गद भति पर्त, मलस सगद्गद 
2 1 (2) बापपग्त ४ 1 (-दोना 
स्यतिमरभतया मप्‌ 12) , 





गग नाथ गखेरा, ` गणनाप, गणनायक | गद -िहाप्तन) उष्वात्तन, मनप्ननः 


1 


1 सुपासन ४1. 
गद्य यद 2 1, सरल भाषा {1 धद 
रवनं। ‡ 2. 

गधा रासम) गम ८ 1, पर ४. 
(छरी) रासमी 1 5. 

गमौ धनिन्‌ 8 11, नाद्य ४ 1 
वित्तवत्‌ ४ 16. (%) उपा कारिन्‌ 
प्रमादिन्‌ & 14. 

ग॒नीम रद्र 9, घ्र 705, परति 
येषद 8 7, (8) प्वतफ, विठक 
2 1, श्रपहारक 8.9, विततापहासित्‌ 
& 11. 

गनीमत लल ०2, ्रपदार 2 
विर्लुटन 7 1, श्रपहृत द्रव्य 72. 
&) सौभाग्य 9 1, शुभ ४ 1, 
भद्र ४9. 

गन्ना इत्तु 7 9, इत्तुदण्ड 70 1. 

गन्ध गन्ध 7 1, बाप्तना { 2 (2) 
विन्द 1, (तथ, त्यं एठः 1) 

गन्धक गेभिक, न्धके, सौगन्धिक ए 1 
गृन्धश्मन्‌ ० 12. 

गर्भै गन्ध 119, देवगायक, सगांयक 
7 1 (--विवाहन्याग्धव विवाह 
सैष भिरवीहं 7 1, सयव 


2.) 


.मन्धेहर यान्धार ४ 2 गन्धारदेशा 


1, गान्भार नग 2. ,. 
ग्वा ॥ ४ (नः ~ 


1. 





-५ 


६ ॥ 


धारी पारी £ 6 पू पली {15 
गप नठपन 2" 1 व्ाप अमल, 
यातीलाप 0.1. (--मादना-यपप्‌ 
यन्य बद्‌ 1.7. `... 
गप्पौ वाचाल, वाचार, वावदृक | 


मिय्या मान्‌, बहु भाषि, 211 . 
गफ सूलघन 2 1; नीरम्‌, सदः: 


29. ॥ 
गफुलेत { 1, प्रमाद 21; (का 
=पेह्‌ 1 2) भ्रमद्‌ ५ 7.) ,. 


गर कृपालु, दयालु 8.6. ईश्वर 7 ‰. . 


गृवन कुपृति, निकृति { 4, चरपहार पा. 
‰» (-- करना~चपद 1 . 


कुसूरतिक 8 1.) (- करने वातान ` 


श्चपट्ारक ४9.) 

गम शोक, विषाद 7 1, दुःखं 7.१. 
(-षोर=साप्ण 8 6. सदहनशीक् ` 
सन्तोष वत्‌ ५ 16;) सन्तेषिन्‌ १ 
11.) (--नाफशोकोपाद्फ, टभत 
जनक, निषाद्‌ जनक & 1)" (-गरनि 


॥ 


=शोक मग्न, शोकाविष्ट 8.1. ' 


शोकफातुर ४ 2.) ०, 


-गमच गमन, संसरण, चलन, स्याल 


0 1 गति ‡ 4, यात्रा £ 1. 
(--श्पनानम्‌ (गच्छ्‌ ) 1. भस्य 
(तिष्ट) 189.) , ,. | 


गम्मीर ग्मीर धीर, घोर श्वि | 


२.4,.८२) श्रयाष, श्रतससर ४ 1; , 


1 


{ ४१ ) 


*न~~---~----~----~----------~-------------------------~-----~ 


` भमला उधरमाजन 2 1, पधार 
0 २, ध 
„ गया यत्‌, श्रतीत, व्यतीत 2 1 (-यज्तरा 
` ` च्छक्मर्य, कायाम्‌, श्रवेग्य 
, ४ 1 'निष्क्मेन्‌ ४ 11; (% 
` गया { 9, पिगुदधरक तीये 1. 
सक्त भवीगन 1 1, तत्प य 2, (2) 
द्रावश्यक्ता {2, (2) कापा, श्रे 
1, (~ मन्दल्दीन, श्र्किचन 8 
` 2, दे » 2.) (--रनानतपेष्‌ 
शराकांर्‌ 12.) 
गरस गर्जना 2९, निषीष्र 7 २, 
` नदेन ‰ 1 (नान्यस, न्दू, 
पतन्‌ 1 4) 
"गर्दन ग्रीवा { 1, कणठ, रज्ञ 7 7. 
:. गरी ददि > ‰ निर्न, श्रवन 
निक्किविन 2 1. 
गरु गरुड, वैनेय, परषिगाज 7 1. 
(--प्वजनविष्णट 7 8, गद 
71 4, गरड प्वन 7 1) 
. . गृरुय श्रत > 1 (--दीना=धस्तगम्‌ 
1. च्रसतंमा 2 7.) 
गक नष्ट, ष्व, लु 2 1, (--करना= 
मश्‌ ¢) (-- होना=नस्‌ 7285. 
धमै मर्गं 7 2. 
` गै धूति £ ५ र्ण 7.5, पाष ८8, 
रजम्‌ 2 15, वपि 7 9. 
गदा पिकरन,शरावर्चैन 0 1 "चक 


2 ९, श्रवति † 4, पीप 2 श 
ग्रै गव, शहर 77 2, नपाद 7 1. 
गमे गम श्रा, दहद्‌ ४ 1 मभ्य], 
उद्र 2, कति ० 3, (--वती= 
गर्मयती, ग्रन्तवली 5.) 
गमे उष्य, त्त (%) तद्य 8 1, 
(-सेनाउष्णीक 888. तम 8 
भर 10. कम्‌ 058.) (-- कलना 
चप्‌ , फम्‌ ९.) 
गर्मी उष्णता ‰ ताप ० 1. (2) 
स, त्रप्म 2 2, (2) उपदशा 
71 1. 
गल अवा], कष्ठ, गल्ल 7 1 
(--ते सगागान्कुस्‌ , ९िक१्‌ 47) 
(-पदनानपवद्‌ 17. रे भाष्‌ 
19, कर्वरा्मू 1 0.) 
गलतत चद, रुक्त, श्रथाय ४ 1, 
सदोष 8 ‰. 
गृह्णती (1) त्रदे { 4, (9) चवश्षा 
72 (ॐ) अमादं 7 1, (4) 
श्रप्दराष्‌ प 1. 
मलना बिसी 92. ( द्रन्‌), र्‌, 
ग्‌ 1 9. 
गृद्जतद् धान्य 7 1, धान्य रा 7 4. 
गल्ला गेत, जथ, फुभ्ति ६ 1. 
गाना विली, द, षर्‌ + मल्‌ ९. 
गली वीयी 75. र्या {2. 
गरलीज्ञ मिन, भ्रमत, कृत्सिति -प 1; 









भिस्वी भान, मन्धक,' 05, रायि 
7. .(--रलनान्ाधानत््ारया 
९. बनधेदा 3 9, ` (2)-.्राधोनिन 








$.(-मृभकीः 


वशीकृ 8 !, बन्धक्तयापिवू 8 0.) तानव एः शपकरगिर्‌,. 
गिर्‌ मन्थि, सानि ्! +, (‰) गजकला (~ देना = संतर 


{ ‰,(- देनानमन्धि-बन्म्‌ 9... | --510 8.“ ~ 


गिगना पत्‌ ९. प्‌ 6 }, च्रस्‌ 4९. 
` गि गि 70 5, पवेत, नय 0.1. 
भिर्धान गलप, कठ वृन्यन, मोबावृत्तन 
,)-' प 1. (-मे पह डालना=लज्ज्‌ 
1.1, 2, चात्मदोपरान्‌ विचर. ९... 
गिद्ध समू गण, सयात, उषठुदाय 
4. 


५ 





2 
गुजादश `उपयपक्ता, -योग्यता, 

(करना मतां 
= ~+" उधुक्तताड्‌ 










` गिरा वारी, सरती- 7 5, वाच्‌ { 14 
। गिर. 1.20. (2) पतित 8 1.) 
५ गि समीपं (पे) शरारत, श्रन्तिकंके 
., 9710. (द-=यमितः परितः 10 
मिन्नर (टी) प्रन्यि 7 + शोफव्रण, 
। ~ "स्फोटक 9 1; श्वयथु 7.1, (2) |, 
उ्चेतामा, रजतामा { 2. (-क्ला, 
; "६ स्र्नतभादाुभू-तयुन्‌ ५. 
िल्ला उपालम्भ 10 1. (-देना= 
उपालम्‌ 1 2.) 














(8०) -रूजने; निमीयीम ॥ 
गुरा लघु पुस्तक, दसो स्तक 
गुटिका रटिका { 2,-ख्‌रीः 
गरसी चि-{ य, घर्ठाल। । 






॥ 


गिल श्राच्छादनु, धरावरण 101, अवार्‌ 






कि 3 0. व्यग-10.) 
र जाल.पान्याभ्रं 11 कह ४ मवि 




























ष "पुत्तिकाः 
{टी (३ 


ॐ 1; (--कला~सवद्‌ 1. 
त्रालप्‌.1 8. द 
मुफा यदा 19; कन्दय { 1, दरी, 6.२“ " 
गुक्षिया युष, धक्ञात 2 1 (~--पृलीस 
"` =गएठचर-यक्तातचर 7) 9.) 
सवार रेषुवाव 7) भृद्‌ मेष गा. 1, ५५ ॥ 
(दिल्द्य--=कोष) कोष ` पं -1 : . 
चम्‌, रोषण 2. (--निकातना' 
न्गेषं धाविव्यु 8.) - ४. 
शवाय 'व्योमयान, विमान ओ 1. , " „1 
शूमद्त, हारः दुत्त, नष्ट 8 1, ` ' 
? - (-क्ला=इर्‌ 10१. ए)" ` “ 
(-दोना=तुप्‌ , नस्‌ , द.88,) `, ^“ 
(-एेमन=नूत्याम्‌ ; यानपर+ निः 
शब्दम्‌-५९०.)' - क 
गुमाशरता प्रतिद्स्त. चधमृर्णं ४.1, ^~ :. 
^ *परतिनिधि 2.4, नियोगिन्‌ 11.. ` ": 
मान गक्ष ! 9, सदेह, -धिश्वात ^. 
1 1: (2) गव, ्रहृश्नद^णा २. ` 
प्रमद्‌" 711 1 (करना विशच् 
१, (2) जरह 8] 
सुरमा पादुका { 2, उपानद्‌ { २ 
गयं प्राचार्य 0 2, ¶ृर्‌. ए 9," (2) 
मारवत्‌ ५ 16» गुरं 88 # 
गुन पष्य 2, कसम, .भपून 1" 
° ‹ '(-- क्न च नपोपर्दु य) 2 सवित 








‡ वीर्या 1.5, निधयो {2 + 
गुदयरा मोर, 'श्रप्रलर ४ १, पेलव 








चश्पराधिन्‌+ दोषिन्‌ "9 14 
तापो प; + 

~ शुपश्रन्धकाद्‌ 7 >, तमत्‌ 7 18 
प: रश्रन्धदापरस ए 2.) 




























त एन 5) -(-जारनपुोः 
~ १ पृ्वाटिका { 9.) (दता | गुस्ताल वियात, 
` पुष्प यच्छ, -षुस्मसकवक .71` 1) |.-“ "अभ्व ६2 
ˆ (दन =घुन्दर, मनोह्र- 8 -2,) ( गुस्तास्ती श्रविनय 70 1, वेब 
(विर = दयक { 4. तूला; |. < परश्च फ श्रर्यवो;, अर्त 
2.) (-नार्=दादमि ए 7 2.) | “ ` धररिषठता, सकता † ‰ (~ 
{~ नारीनदाहिमाम 2 1;) , नाइनी 1.7; स्स ‡ प 
गन्ना वकलघ, गोलत 7 1, वुल ध्राहेणचारपे 8 7. वयमा, 
{9 
। गृलावर (कटो) नपा ( 2, सेवती † 5. 
ल) जपा पुष्प 02, जपा कुषम 
111. श्रोट्‌ पुष्प) 
गुलायीः जपा. "पाटल, सेवती-सवर्ण, 
~+ ` भपार्भं 1. , (-ङकवि 
` ,. श्ारो्ादन, श्ाशवर्ईन ४ 1) 
,\. , (करना = श्राशाजनक--वचनानि 
म्‌ 1 9, श्रशां वप्‌ € 
“ शजाम दास, मुदा, सवक 71 1, कर्‌, | भूमा मरक ४ 1, च्रवाच्‌ 81 
"“ चन्र णा %, (खी) दृषी {5, | मूज अदि शब्द 7 .1, ;तिश्वनि 
1 भव्या [ 2, किंकरी, अनुचरी 16. . कोलाहलः 1, (2) स्याति 
; शुनाल रक बू 7 1, (लालच भूना चति-खन-न्‌ 1 ], -यलनद्‌ 
? 1.) (-- करा = एन्‌ 10) 1.1 क 
मे वेक्‌ 8 . केशान्‌, सृप्‌, 
केशान्‌ संयीव्‌ + [; (2): ‡ 
` षद्‌ ण समूद 9}. त्र्‌ 
(्ाभ-- नृ मक्रन्‌,6.) (5.) 
केरायन्य, ,धम्मल्न 7) 1 9). 
">` आ्ङ़न्नन. 1. --५ .> 















































गुलिस्तां पमार 13; कुशमेोयान 
14 प 
गुदा फलं वीज, .नीज, गर्म बीन ४ 
गुत्रल वटिका, यत्ति ` गधे { 

` : (2) ग्रधिकारेयय 71, तर्टेवाचाप 































योग्य 8 1." - 
गृस्त विनय 7 1, लज्ना, नप्रता { २, 
(ॐ पृण {2...{--क्ला सन्‌ 
18 ग्री 1 ए. (9); पृषां 
8) 
मो यथपि 77. (2) गो 1 1२, -वैहं 
9.८8 क्ण 1. (4) हद्धि 
0५. 9 
गोद निर्यासि, रसय 1, श्यान ४0. 
(-दानी = श्यान पात्र) 2, निया 


द्‌ 'नीयै यत्रन- 1, ` चीर, | 
7.1, कपट, पटलग्ड. 1 
सादरम 72, बीन च 1, मर्मन्‌ 










र शरम्जीर्‌ 7 -2, च्भ्नीर. फल 


रधग गा. , 
श्‌ गृह. 2, .श्रवास्त सथान 1 1 





मानन 7 1) (1 
¢ गोद गोकुल ग्राम 7 %. (2) गो, 
स्पे. गृहरय्‌ 8 1 दभन्‌ 811 गोगण 7 1 ५" 


गा गड, एडक प 1. सक्निन्‌ भो गोखरू जालामरय 7 1. (2) मतय, 


स्थी षरलयं ८1 

गोचर, भयच 8 २, इन्धियवतिन्‌ 2 1}. 

गोटा नालामरण,“ तौवर्ण-राजततन्तुनाल 
प 1) यप्नना मरण 7) १. (-लगाना 
णः चकाना-नालामस्यैः म्‌ 10 
0. श्रलकृ 8} व 

गोत गोरणं 2, कुल 7 1, वंश 11. 

च. व्य, गुर्‌ श्रन्नात्‌ ॐ 1). चनोचर्‌ | सोतम गोतम पा 1, व्वायाचर्यं प्र, ` । 

॥ ~ (द = ्रन्तयापिन्‌ ४ (४) बुद्ध 7 1, शाकतष्टने 7५. ~ 

14). (--दोनानश्मोषेरी` धूः | गोता (ह) निमज्जन 2 1. {-लमाना ' - -- - 

प0."यष्‌ 9889) : , ' ; |. 

ए अन्थगृदण, 9 पर्‌ ए0. 3 शरयरि | 





र्‌ कमृरिक्ा र 2; क्तमृद्‌ 7 17 
पारगा 12, पेडु..9 


















~ निक्त 2 7; विमाईक 8.1.) 


1). (--बनिम पलित, षपुक्त `> ` 





=निमस्न्‌ 6 १.'्तु 12. (-खोर ^ .' . - " 













` मोदाम भस्य 2५9 गारलप, |! 
८2 1, सम्मा फो ए.1;-न(माल 
-यवयालय्‌, -वसुसज्वयालय 
. य; बसलुयान स्थान 01 15) 15} , ` 
भोदावरौःगोदावे , { 6; गोदावरी नवी 
५; ५४१ 
गोधूी गौधृहि { 4; गोरनस्‌ 7! 15. 
+> १(2) गोपाष्टमी 5. 
गोप गप, गोपाल प 1. 
गोपी 1६:5+ गोपाल खी † 8. 
गोव्रर्‌ गोमय. 1, -पयुपुरीषः) ४. 
गोवरी .(मी) भेत शाक 0. 1\राकतता 
र वनरा +» 1॥ "दा 
,~ .गोमय.६९० गोमद. 
` गोमुखी गौणखो, जपस्थली £ 5, जप 
८. „ मलिना]. , ^ ^ छः 
": ` गोस्खानगोद्क 9 २, नैपालीय ६.1,; 
- गो परत, उलूनल, येतो सय, 
पच्‌, गौर ४2, र 
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चपर चपल, यति, सादिक 8 1, 
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स्ेपेर चेर, चट, प्रहरत, प्रतत 70 1, 
(-मारना=ततेनः- प्रह 1 }. 
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चप्पन 5९6 च॒पनी 
चप्पा चतुरथाश 1. (2) चतुरयुल 
7 1. (8) नचालर्र{5 

चयाना 5. चवण, दशन 1 1. (४..) 
ग्रल्पशाः मन्‌ 10. दुर्‌, चू 
1४0. 

चवश्चा षट्‌, कुर्ड 7 1. 

चवैना प्तुट धान्य ४ 1 चवण 
४.2. 

चघरृदरा (1) रक्तिगणालय, रका पुणा 
वातत 0 1. {2) ग॒ल्यलगय 7 1. 
(3) श्रलिन्द्‌ 70 1; प्रवाण 1. 
(५) वेदि { 4, वेदिका {2 उच 
स्थान {1. 

चभ्मानाव्यप्‌ 10. तुद्‌ 6. चण्‌ 
3. द6ए. 

चमक दीति, कानि 74, प्रभा { }, 
प्रकाश 7 1, भाष्‌ 24. 

चमकना भकार्‌ 18. विमा 2 

चमगादड जड, तल पाचिका {2 

चमखा चमत 7, ४1, स्कि { +, 
केव ‡ 5. 
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चमखमाहद 50९ चमक, गोगा { 2, 
नम्र २. 


चमा चर्मन्‌ ०15, यति, कृति { 4, 
श्रनिन 0 1, वच्‌ 15. 

चमत्कारप्रमा { }, शोमा 2 
नमक्तर्‌ पप 2, ब्रदूभृत, श्रलौक्कि 
४1. (-दिाना=श्रदूमृते दग्‌ ९) 

चमन पुन्य वादिका [ 2, पुन तह्य 
71 1. 

चमर चाप्‌ 1 >. 

चमार चर्मकार, उपान्त 71 2 

ख गोटा चमं सण्ड, द्क्िसकत 1 1. 

चर्त यद्र, गृ प्रहित, अ्रनताएत 
२ 1. (-हेनानतितभू , अगोचरी 
भू, 1. दषटि-पथा-दृति कम्‌ 
1}. 

शस्वेतवी मागधी, मानती { 5, पत्तिक 
12. 

चरन >, चल 1, 
नरवर 2 2, नाशवत्‌ ४ 16. 

चखर्फ चरक संहिता {2 

चष्कशा जग्राह ४ 1, अह्‌ 
२ >. (५) थति नपल्ल 8 1, वाक्‌ 
पट्‌ 80. 

च्व थक्र, सोह शोधन चकर ८२, ०२) 
मण्य ग 1, (2) चाकस्च 7 1, 
च्ल तन्तुकरण ॥ २, तान्तव चक 


प >, (-कानना=तान्तव्‌ न्न्य छा 
० - 


चक्ननभाल 


तन्तु कणननतेनूनूजन्‌ ९.-कं ततर्‌ 


$ 7.) 


चचना चन्दनं तिच्‌ ( पिम्चू ) 1}. 


गन्यत्तार मपू 10} 
चण चर्ण, पद्‌ 7 1; पद्‌ ४ 1 
। चरनाच्‌ 1 0. तृणं भन्‌ 79, भेष 
10}. 
खरन्द्‌ चर्‌ ५२) 
नैतन 9 1. 
चस्प्ररा तिक्त ४1) 
21. 


चरथो वहा, वपा { 2, मातर धा 2; - 


रोह णा 1, भेदम्‌ ४ 15, (दप 
र्ृल, पांत ४ 1, प्रवर 8 
मदस्िन्‌ ५ 1] 
चप्घाहा चक, गोचारन, 
योप पा 1, 
, 15. 
चरा न नेद्‌ पाटन 0 1 
चरद्तिया दुसमात्त पापिन्‌ ५ 11 
चः चार्णपत्र 2४, रादल तन, 
12, (2) चारण शुल्क 1 1. 
चराच^ समस्त सत्तार 7 २ 
चरनाचर्‌, वृणं-लादू-भुन्‌ ¢. 
चरित्र चरित, वरान, 
प्म 


(प) मोषा 


वृत्त 1 1, चरि 


चश्ररी चचैी ध्वयि ग ५, 


तिकन्‌ 
चपला { 3 ^ 


परशु नार. 


५ 
नर्‌ जीव 11 |, 


नीद समवि 
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य्वौ मतौ लाप 1 1, परस्पर भाषण 
11, चच {2. (2) धा लाप 
सवाद्‌ 7 1. (४) तर्क पा 9, 
रसव 1 1. (-कृला=परस्पद्‌ भाषू 
1 पवू 1 ए. पप्य कृ 
8 ‰.) 

चरम 506 चमर. 

वैण 86९0 चवाना. 

लन्‌ चलनः गमन 1. (2) व्यव्हार 

२, रीति { 4. (ॐ) चराचार 

1 २. (वद्‌-न्दुराचाघ््‌ ४ 11.) 
(क-न्सदा बालि 8 11) 

चलना चल्‌ + च्‌ +सु (स्‌) गम्‌ , 
ग्ठत्‌ 1. 

सलितं चलित, स्खलित, पतेत ४ 1. 
(2) व्यवहृत, यचैत ४ 1. 

खद्म नेत्रतः 2, नयेन 71 1, चज्ञम्‌ 
7 17, (-पेशीन्वमा { 1.) 
(-र्सान्पम्‌ ( साम्‌ ) 47.) 

चमा उपेत्र या ९, बि सहाय 71 1. 
(५४५.) 

सक्ता ग्रप्वाद्‌, श्रवदशो 7 1. (2) 
अभिरेचि † 4. (2) श्रासक्ि 
1 ५. (4) भ्या ा 1; निल 
भ्वृत्ति{ 4 (-षदड्ना 0 लगना 
शहतत २ भरू 1 ए. चांखदित्‌ 

खे (नवाह) शच्या, उक्तण्टा 1 2, 
दृह्य { 1, अरभिरृनि 7 4, (पचा 








=कुर्ड 71 1, जला धर २. 
चद्धकन। 5. स्त, कूजित 7 1, ब्व 
10 2. (४. 2) कृल्‌ 1. विद 
20, 
च्ठयद्े मारमा उरच्‌, 
सशब्दम्‌ 1 }). 
चहु चतुर. ०४1. 4, (-ग्रोस्=चवुर्े 
सर्वतः समन्ततः 10.) 
चादर सोम 1, चन्र 2, शीताय 
8, चन्दमम्‌ 2 27, (-प 
=लक्त्यवेध 71 1, लद्धं क्रीडा 
12. 
चादना प्रकरा 7 1, प्रमा{2 
7115. 
चांदी चन्द्रमा, च्धिकन { 1, कामृदी 
ठ. {‰) श्रम्वराकरण, ।वर्वीन 
71 1. (-त्गानानपितान क्‌ 9 
प्रितनिन श्राच्छदरू 10 ए.) 
चां स्नत, येष्य, कलत, दुष ग 
1. (--काच्यनत 81.) 
चाक श्थेत मृतिका 7 2, धवल मृदू 
{ 17. (>) कलाल चक्र ॥ ५. 
2. (-्लान्य 9}. ण ९. 
परिदल्‌ ९. निर्म. 7 7.) 
न्गाकर्‌ सेवक, दास, मृण्‌ ए 1; नू 
चर, पस्विरफ 71 2, उपजीविन्‌ 
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चाकरी मृति { 4, सेवा 19, परिचय्यौ 
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पर्विर्‌ 1 7.) 

चाकी पेषणी { 5, पेपरण पाषाण 7) 1 

श्याङ््‌ कपि { 2, कृच { 1; 
खुरी † 6. 

चाचां पितृव्यध्रा 1, 
7 10. 

चाची पितृव्या { ९, पितृव्य परली {5 

चारं ग्राघ्ादु 70 1, ग्रभिरत्चि 
यावित { 4. 

चाटना धाखाद्‌ 1 २. लिद्‌ 20. 

व्याणकय विष्ु गुह, कौध्ल्य, चाणनय 
ग 1. † 

चाण्डाल चाण्डाल " 1. (खी) 
च(रडाली { 5, नचि ४ 1, पापिन्‌ 
४ 11. 

चातुवेण्यै चतुर्वर्ै "\ 1, ब्राहमण- 
पतनिवैश्य-णट् 7 १. (11.) 

चाद्रर चावरणपट, (2) परच्छदं पट 
ग 1. 

चाह्द्रयण चन्द्रायण 7 1, चन्द्रायण 


पिव अतृ 


रतं ॥ 1. 

खाप चाप 7 1, शरासन 71; काठक 

* प 9, स्‌ ० 11. 

चापर्लोसी चाटुवित , { 4 उपक्नालन 
2 1, सन्विन "1. (कलना 
उपलल्‌ 10 ए. .चादाक्ति भिः-- 


~~~ ~~~. 


प्रत ¢. यन्तरु 10 2, चनि चद्‌ »- 


चरू.) 


चाना ल्पः भष्‌ 10 70-दुनीः धि 


70. दश्‌, च्व 1. 
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चाय च्रकृट, उदूधायक ४ 1। बुन्विका' 
12, ताली 5, (--देनान्समय 


यन्य कुन्विकया सप्‌ 10 7.) 
चाद्रुक कशा { ९, क्षा 1, प्रते 


धरतिष्कश 7 1. (-मारनान्केयाः 





07 प्रतेदेनग्रहट 1 ए. तदू 10 ]. 


श्राह्न्‌ २ }.) 
चाम चन्‌ 718. दि, ति 14 
वच { 15, श्रिता 1. 
चाज्युडा चुडा † 2, चर्ष्पृणह 
भातिनी { 5, इमौ 7 1. 


चार.चतुर 7111. 4. (-- सानाचचतुः ' 
शाल & 1; चतुः शाल वसन ए 1) 


---भामानपल्पयन, परथीण 2 1.) 
(-ढखमननचतुण्म 1.) , 
चारण चाण, वैतालिक 8 1, वानन 
2 11. . 
चारप सदूवा { 2, परह णा 1. 
चा.यारा मित्र मरली {5. 


चाय पास, यवत 2 1, पशु घाव 7 ` 


1, घाद समार 7 2. 


चाय प्रहिफर्‌ 7\ 2, दुपाय ए 1, 


साह्य 7 1, सहायता { 2, , `. 
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` (-दलन=पाचार, व्यवह्र ७ 2. 
। , । (पलायन्तु, मू, विष ९.) 
` चाजा वश्वना 1९, प्रतार्य 7 1. 
' (-वाजन्बन्वक 8 1, कपट पट्‌ 
2 6. 
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सामयिक 21; चतुर्‌ 2९. 
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चािया वथ, धूते & 1, प्ता 
‡ ~ १. 
`. चनी चात्‌ { 10. (-या~ 
चेताह्लत्तम 8 1) 
-"चाव १ 1२, सुहा † 1. श्रम्‌ 
वि 1 (. ¢ 


, चावल वण्डत्‌ 7 1, ब्रीरि 5. ` 

` -चाशमी शया नल 7 1, तित्ावारि 
ग 3. (2) वि्ल॑न चातु य 8. 

चाध उतरा { २, परोत, .यासकि 
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साहि वा, शरयव। 1०6. 

चिमारो विक्ुखिय 1, अरभिकथिका 
0. ५ 

विघाद़ चीत, च्‌ य २, 
इसििनाद ८ 1, गन गर्जना { 2. 
--नानयचेःयाक्र्द्‌ 1 * उक्‌ 
1 ए. चक्‌ 8 0. चकार शब्द 
चर्‌ 1.) 

चिक तित { 5, जवनिका { २, 
पतिसीर 11. 9} संयम पत्रसुरेष 
पत्र 14. 

विकना लिन एलद्ण विण, विग्ल 
४1, मेदुर 2 २. 

चिकनाई लिग्पता, लच्छता { 2, 

~ शरयता { २, लेह  1.. 

चिकित्सा चिक्नसि { 2, वथकमत 
7 13, उपचर्‌, उपक्रमे 7 २, 
(--फए्न=विक्सि्‌ 1 ६. उपचर्‌ 
10. 

चिीषःरतक वैय, धिक्सिकि 2 1, 
भिषन्‌ 01 18. . 

चिर कष्ट, छव, पत्रांश 70 1) पररप्एड 
नक्तकः 2 1, (--सग्रानानपतसं 
णः कवट-्ामन्‌ ८. 
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चिदा शत, धवल, उस्न, खच्छः 
8 1. 
` चि परिगणन पत्र, सेख्यान परत, धन 
~ सख्या प्र, ए 2, गणना लेख्य 
1 1. 
चिह्र प्त, स्वश पत्र," %, 
1, (-रपानव प्रापक 2 1, संदेश 
हर ४, से मायक ४ 1. 
चिड़चिड़ा क्कश, दुख भव ६ 1; 
। कठीर 29, दु्कृति २4. 
चिड़या चरका {%, चटक पः 1. 
चिद्धना उद्विस््भू 1. सेतष्-४ 
,जन्‌ (जा) ५६. प्‌ ५ ए. उदूषिन्‌ 
' 18. 
चिष्राना द्विन्‌ + संपू €. श्रद्‌ 1 9. 
चित चित्त, धन्तछस्य द्यम 71 
मन्‌ 15. (--चेोस््मनोषट्र, 
चि्ताकरपैक य 2.) (-ेना=एव- 
धान 8 भू 1 ॐ) (-्यानान 
निस्‌ 6.0. मन-रकमरं क्‌ 8 2) 
िततकषरा चित्रित, विविधवर्य, श्रनेफ 
“वृं 8 1 चित्रान & 1; चित्रि 
चितवन रषटिपात, दय्ूपात्र 20 1, 
° -चाजोक्षति 7 1, कटाः 7 2, 
(2) विचार 7 2, चिन्तन 2 1. 
(स्नान यत्‌ ९. (8) विष्‌ 
०. चिन्त्‌ 10 2.) 
"` चिता निता २, शवे { ५, 


५ 


लघ 7 


` शववेदिका † 
चिताना उपीदश्‌ 6 . व्रदशास्‌ १ 
(ॐ सुर पाद्‌ सूच्‌ ; प्र्‌ दुष्‌ ९ 
(9).शू्ादिश्‌ 6 7. निरदिय्‌ © , “ 
चितेसा चित्रकार ४ 9, रानीव; गलिः , . 
खकः, वित 8 1. ` । 
चित्त चित्त, श्रन्तःकरण ` ०.1 मनप 
7 15. 
चिकी कलक, करिण, ततार 7 1 
(-लगानान्क्रिनि ` ध्‌ 10.) . 
(-दस्कलक््‌ ४ 11; वेत्‌ : 
8. 16. चक्युक्त 8 1) ", `, 
चिच्रचित्र 9, ग्रति फलक. 1, 
मू 7 4, (ॐ) विवाति ` श्रा । 
हित & 1. (--कारन्श्रसिषठक, `, , 
रंगाजीव ४ 1. शिल्पिन्‌ ४ 11, ''. 
~ शिर्पकार, सितार ४ 2. (क़ ` 
सय्रलितन निया 1, चित्र त्रिया ८. 
' {शिल 1.) |, । 
चिन्नदरुट चि्रकरूयचल ४ 1. 
चिचत यम सपिव्‌, चिव 1, 1 
क्म लेक 2 } ४ 
प्चिन्ररला तित्रलित्रा 2, उनेशीरत्ी , 
{5 
चित्रा चतदशानतत्र ० 2, भित्रा 1.1; 
(2) दिह ०1, वव्र 2... ( 
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20 &, चैना बत्‌ 8 16. वित्र 
ठेेदन ४1. .., 
सदना धारया १ १, सूषि † 44 '( 
चैना, सकता 7९ श्नान 11 
चता सृति { 4, धस्णा.“‡ 2... (2). 
मन्‌ 7 15, चित्त 0 1. 
सेला घात्र, शिष्य ण %, चनतिवहिर्‌ 
चेष्टा पल, प्रयल, उपाय) उयेय 001 
चे { १, (-कनानपिरेष्य +` यतु 
18.) । „3 
खेदा यल, वदुन, श्वान 9 1. `" :.; 
शतश्रेष 2 2, चेव्रपासाा 1... 











श्चतन्य दैव्य, भासत ८ 1, चासन्‌, 


71 23. सविधान 8 1, जाकरूक 
४9. 
सेध 886 चेत. 





मोद, ग्ननदं " 
7 1, विकाम 1 2. (--करना 
न्पपं-ध्यम्‌ 17. सेव्‌ 1.2 
उपभुज्‌ 7 8.) (--से एजरना= 
हल्न कठं नै 1 ए. एत पूर्व 
क्रलमया 0) ॥ 

















। समास ०.1. 
डा कवरी † 0, केराव-ध ०1 1 
वाप दुम्तहेमन्‌ ४ 12. (-लगाना= 
` दन्तान्‌ हेम्ना स॑युन्‌ ¢ 
वाखा एकल & 1. (2) खच्च 8.1 
प्रीण, शशल 2 1. {पन 
` प्रवीता, कुरातता † 2, सच्छा, 
पु्कतता ( 
रोगा प्रावार ? „ यृह्रकन्धुक 1 
चरो तरल! परिदात, विनोद्‌ 70 1, विनो 
द्ति {, विनोद्माप्रण 01 
धर श्राधात 7 1 प्रहार 2 2, (2) 
तत्र 1; नि { 4. (--मष्ला 
नक्ष्‌ 8 9. धद 1. परदारेण- 
"म्‌ 7 7. (-लगना=व्यापेत ४ 
“भू 1 ‰. त्रान्‌ 0888. ग्रह 
। 7088.) 
गोरी शिखा { 2. ॐ) शिर "० 2, 
1 
ददोद्धा चर २, सैन, व्यक 1 
५ श्रपहारक 2.2. 
व्यचर यष्टि { 4, वितान दण्ड 7 1 
, \धितान यष्टि {4 
पयोया "कण्ठक, कोक्तक 7 1. २) 
ˆ". चिवि 11. 
चोर चौर, घपदारक 2 ९, सेन ४ 1 
"ओरी चौं  ‰, स्तन्य 7 1, वन्वन्ता 
7 4.: (र्ता =क्र. 10 





9 





धप (स्‌ ) 17) 
घोलो कच्चुकी {5 
चक केन््रापय 7 1, चतर ०५१२ 

केन्र 2 >, केन्दरस्यल "1. (2) 

रदृतेव्यान ८ 1, सदरकीीष 7 

1. (-पड्ना=एदहसा-उदूरथा (तिष्द्‌) 

1. श्रक्ुधू ५२.) 
स्[छना सदसा श्रवन्‌ 18. सदसा उद्‌ 

स्था 1]. सपस्तदयू 1] ४ 
यात्रा उद्वरयान 1, वेदि, विति 

4, वेदिकां 2. (2) अलिन्द 

01 1, प्रभास 1 
चातीत चतुधशत्‌ 716. (- वा 

चसिशत्तम 8 1.) 
योधिथाना दरलोकता-गम्‌ 1 7. 

द्च्छष्मू1 0. ुनिर्ताभन्‌ ` 
18. ४ 
चपर चतुषु { 5. श्रत नदा {१, 
श्रतयत 9 1. (--से्ना यकैः 

दिवू(्दब्‌ ) 4 
अश्र चतुयक 1\ 1, धाक चुष्टय 

71 
चक पराभ, श्रक्न ४ 1, शरनिर {2} 

{-चाज्रार=चलर, रध्याकेन्प 

2 देनद्रपिय, केन्धसयृल 7 1.) 
चाक (ङी) चतुष्टय 2 1, (2) मिव 

मर्डल्लो { 5. (चरडाल्ल-- =प्प-, - 

, तिति { 4. (पार कर पैठना= 
न 


~ 





वद्धासन 8 स्था 1 ए. पत्रातनस्थ 
मू 1 ए. (-मरना=उत्स्पुः 
वतम्‌ 1 ४.) 
सीफल्ला सावधान, ग्रवहित, श्रधरर्त ४ 
19 द १२, विमृष्य कालि. 2 
44; 
चाक जाकरूक, प्रनागर, उन्निद्र ४ 
श्रवति & 1. (2) एण मान 7 1; 
चका पाकशाला {2४ पवित्र भू माग 
71 1 
चोरी काटास्न (2) वेत्रासन ” 1. 
(8) श्रदर्णिला † >, रकिगिण वेष्त 
711 
सीकोद्रार प्रसि 9 11, वेनोदिक 
21 
चाङ्गना चतुर ४.1, चतुरं 2 
चोखरः (दा) देदत्ति { 4, देदसी {5 
द्वार पिरडी, गृहाय अहणी { $ 
चतुष्काष्ठ 8 1, कपायव्रोध 7 1 
परवश 1 1, द्वार 02 
च्योखूटा 5९ नौकोनाः 
, ्वश्ुना चतुरयेस 8 1 
य; ड्। शाल, विलत, षिस्ती, श्रायत 
विपुल 8 1, प्रथु 6 
चातारा चतुरतन्तिव 1 
चाथ चतुर्था {-5. (गरा- =षुभगा- 
चतुद! { 5.) 
चाथा चतु 21, "तुष, तुरीय,2 


ह, 


~ 
(1 


) चतुर्याह्‌ 7 1; ग्रपयि सन्ववं 
दिनि 01 = 
70 1. 
चौद चतु्द॑ती 15. ˆ ` , ` । 
ह्‌ चतुदशन्‌ गप्रा. 10. ,(-- वां 
= चतुदश & 1.) 


धत पस्य, प्रधान 8 1) श्रमणी 
0 1 


फट विगारा, विध्वंस, उच्चेद्‌ 7 1 
निधन, निषूदन 1. (--करना= 
प्र-वि-प्वेस्‌ ९, उन्द्‌ ¢] 
चोपड़ चतुष्पुटी { 5. श्रर कड {%, 
श्रत यत 7 1, (-तेलनाधत्त 
दिव्‌ ( दाब्‌ ) 4. करद्‌ 1.) 
चोषा चतुप्पदौ {5, श्लोकं 0 1 
पद्य] 


५१ 


शाला, साधारण शाला {९ 
ए 1. पशुणा$ 


चतुृशतितम 2 1.) 


चये चतुर्वेदिन्‌ ४ 11 
1 





४ भवृष्‌ 0 19, चातुमाग्य 


सुखा चतुद 2 1 
चारसरस्मचतुरख8 2 प ~ 


„+ 


#ि। 


चापाड़ (ल्ल) स्वागत शाला, पथाम्‌ 


माधुखद्यय. ` 


) 


ॐ. च 1 [ब 
। चाथा तगर चतुर्पीश, तुय भाग ; 


चापाया चतुष्पाद्‌ ४0 20, चतुम्पाद 





चावीक्त चतुनशति 1 4. (--ां= - 





(८ ६७ ) # 


दौरान चुैवत्नि £ 4 (--वां 
चतु्वतितम्‌ 81.) 

चौली चतुरशीति 7? 4. (--वा= 
चतुरशीतितमं च 1.) 

चौरा चतुग 7 1, स्ाङेर 2 2. 

सौरी चामर 72. 

खौचन चतुः पमाशत्‌ { 16. (-वां= 
<तुः पश्ाशत्तम 2 1.) 

सीवाई बाया 2, भावात 7 1. 

चौसठ चतुःषषि ‡ 4. (-र्वान्चतुश्ि 
तम 21.) 

चौसर 8०० चौपड. 

दद्ध विरालापण ” 1. (-याजनार= 
र्यकेन्र 0 >, केन्रापरण 7 1.) 

चीरश्वर चतुःसप्तति £ 4 (- रवतः 
सप्ततितम 8 1.) 

चोदन चतुर्ीहून 9. 1, चतुर्वाद्‌न वंश 
7 1. (ॐ) चतुवै्न संशीय 
४}. 

चा मचे 8 2, निरामय 22, खस्य 
श्रविक्ल, विप्लुत, कल्य & 1. 
(-कना=चिकिस्‌ 1.2. उपशम्‌ 
9. एत्थ, नीते ४ क्‌ 8 ?. 
(-मलासवस्थं 9 1, नीचैग 

- निगपर्य ४२.) 

चेर कुतुमभानन ० 1. 2) शस्पभैः 
स्पली 15, मन्नू { 1, दिक 
पेटक 1. ` ` 





चह शफेन पूमनालि { ५, श्रकेन 
भूमपान 7 1, 866 चह 200ए ९. 

घडोल्न शिविका { २. 

चदोआ लशु वितान, वितानक 7 1. 

चवर चामर 2. 

च्युत जाः पतित, ष्ट 1, रहित 
2 1. 


छंड उद्वमन 7 1. (--कटना = उद्वम्‌ 
10. 

६ रयं रोग, विषम वर ए ९. 

छकड़ा शकट, वदन, भवहण, यान 7 
ग, शकटिका ( 2, 

छफना ध्‌ 2 ए. मत्‌ 10 0. 

छाना तूर्धिनन्‌ ¢. चद्‌ , म्‌ ९. 

कका! पटू 11 1. (--दरूटनानव्याङ्ीं 
भू] 0. एद, संवि-भम्‌ ४ 7.) 

'कछ्रञ्जा वला, वदमि { 4, गोपानरी 
{ 5, पटले प्रान्त, वीक 7 1. 

छटा एण 71 1, चतुषटक मान 7 1. 

छट (द) पष्ठी 75, म्रततविका { ‰. 

छर (धी) पष्ठ पूजन 711, षष्टी एति † 
2. (2) गोणी { 5, प्रहेमिका {2 

कड्‌ वेशदेण्ड, वानीर देर ८: 1, वंश 
द्ग वंश यटि ६4. 

छना लुन्द्‌ 1 ‰. तुमेम्यो धानय पृथक्‌ 
कृ8ए. 

छड़ा एकाकिन्‌ 2 11. (2) ध्रविगदिति, " 
ग्रनृद्‌ श्रपलीक 2 1. 

छदी पधि 'दृरह 7 1," यथि {4 , 





( म } 





क्रन्त देस्‌ ० 16, परल 7 1. 

छठा मधघुकोप 7) 2, करण्ड 1 1. 
2) माम 71 2, गृह्‌ समूह्‌ "\ 1. 

छती प्‌ धिशत्‌ † 10. (वा= 
ष्‌ िशत्तम & 1) 

छश्च दर, श्रातपत्र 7 2. (2) रायय, 
श्राधिपय 7 1. (--थारीन्=रामन्‌ 
प 28.) (प्रति चक्रवर्तिन्‌ 
४ 11; रम्रान्‌ ए 19. (--मेग 
न्नाच्योपद्रव 7) १, उपप्लव 7) 1. 

श्रो छत्र श्रातप् 7, लबु 7\ 2. 
(2) चतय २, राजन्य ४ 1. 

क्रद।म पणतुर्याश, पणचतुर्पाश 1 1. 

छन विन्दु पात 71 1; यिन्ु पातरव 
ग १.(2) सपर 7 २. शिम्जन 
शिभ्नित्र 1 1. 

कछम्द कविता, स्वना 7 2, पय, काव्य 
2 1 घन्दस्‌ 2 15. 

छनन शिंल्िन, कणित 71 1 ख ए 
% शिभ्नित 7 1. (-करनानगम्न्‌ 
9. कण्‌ 1 0.) 

छलना 5. तितउ 1 8, निर्गालन 7 1 
वस्र 9 2. (१. 1.) तितउना शुध्‌ 
नगत 11458. 

छचयाना तितउना-गुध्‌ › निगेल्‌ ९. 

छःपफ्ी गृहुमोषाः गृदालिका 7 2, 

. पुसी {5. , 


कपनाः भक्‌ › पुव युवाच भद्‌ 


10088 

कषा सुद्रणकाय 7 2» मुद्रण: 
मूल्य 711. 

छप्पन पटू पन्वाशत्‌ { 10. (--बं~ 
षटू पाशत्तम ४ 1.) , 

छपाय षट्‌ पाद्‌ रचना 19, पटू 

छप्पर प्रत, तृ प्ण्ल 2 1 वृष, 
घदिम्‌ 9 16. (--बन्दन्तुपपस्ल 
फार 8 2.) (--बाधनान्तृग पटं 
सू 10 ए.-निमौ 3. (-गलना 
सतुणप्लेन श्राद्‌ 10 7 

छव (वि) शोभा, मुन्दर्ता †%, चष 
{4 सेन्दर्यं) 2. ^~ 

छरयल सनद, मनोहर ४ 2, एशोभित 
४1 ५ 

छव्धीस प्‌ विंशति † 4. (-वां= 
पट्विंशतितम 81. । 

छमकृम वृष्य 2 2, वय शिभित ¢ 
2.1. (2) शिचित. शिच्चिन ४1 
(8) नृपुपखन ८ 1. `, ` । 

कम्प चमः £ (1. {कलनाम्‌ 
(रम्‌ ) 470. १७ ~ 

छमा मासपट्क 9 1. (2'* पागमा- 
सिक 81 

छयाप्तर प्टूष्ि { 4. (चष्ट 
परिप्िम्‌ ४ 1.) 

छर सीसकं गलति; लोह यिका, 
नन्ञाघ्र ग॒खिका { २ | 


~~ -- -------~ 


छतत वत, कपट, कैतव, क्न, भत.सव | छाती कृतस्‌ , उर्‌ 7 15, 


72, लक्न्‌ 7 12. 
छलना मन्तू 10 . प्रद" प्रलुम्‌ › 
एद्‌ ५. 
कछलनी चालननी { 5, तितउ 7 8. 
छक्लांग उस्लमन, विगत २ 1, दति 
7५ प्लवं ण 1 (--मरना= 
उस 19. वत्ग्‌ 1 
छदा एन्द्र प्रिय ५ %, मनोज्ञ ४ 1 
2) श्रङ्यसीयक 7 1. 
छलिया वक ४ 1, यासकः ४ 2, 
किद्रव ४ 1, मापि; कषटिन्‌ 
2 11. 
छ धाया { 9. 
छस्नाव्‌ 5. ण 10 1. (2) 
विरिष्‌ 7 ए. पृषक्‌ कृ $ . 
छांडना उद्यम्‌ , उद्भिद्‌ 1 7. 
छदा लाश, भाग,मद्य भाग 7 1, 
छाव धाया 
छंद पृथू करण, परस्य, उद्धग्ण (2) 
वरख॒ 7 1. पिरेषता (२, (-ङ्ना 
नप्‌ क्‌ 8 ए. नेद 1. वैकेष्‌ 
7]. (2) व्‌ $. ० 10 7. 
' छाग चाग ८ 1 ्रनासन्‌ र 1. 
, काह तक २.९. 
खाज षू ण 1. 
च्पाद्रा यह्‌ , पर्वन्‌ 1 }. 
छता यन, ्रा्प्र २. 
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वज्ञ: सयक्षं 
71. (--मङड़कना = उर-सुर. 7 
2. खन्द 1 ६.) (--जलना= 
त्ति दुःखित ८, मू 1 १. (--ते 
लगानागिवष्‌ इष्‌ 4 7.) 

छात्र छात्र, शिष्य ० 2, अनोवाकिन्‌ 
विचाधिन्‌ ¢ 11, श्रष्यतृ ४ 1. 

छादन श्राच्याद्न, घादन, मावर 1 1. 
(-क्रनायच्छद्‌ 10 ए. 

छान बुस 1, बुष ण ‰.कदेगरतुष 02. 

छानद्रीन चवेत्ण, निरूपण, श्रवुसभान, 
विचार, चनविषण ) 1, विषं 
70 2, जिन्नात { 2. (--क्रना= 
निम्‌ श्रोत्‌ 10 ए. अनिविप्‌ 
4 2. से-परि-अवईत्‌ 19. विचर्‌ 
९. षिमृश्‌ 6 ‰.) 

छयनत्रे पण्णवति 14. (--वा=पर्ए- 
तितम्‌ 2 1. 

छनाना तित्तडना 07 निगालिनेन-यभ्‌ ८. 
निर्गत 

छप्प चरक 2 1; चिन्ध ४ 1, सुदा 
ॐ 1. 

छापना भ्रक्‌ › मारु च्रर्‌ 10 7. 

छापा मृद्रायन््र, वरय यन 7 2. 
(--खानान्तमुद्रणालय, यन्त्राय 

छाया धाया, निरातप्ता 1 %. 

छार तार्‌ 1) 2, भत्न्‌ 1) 1९. ^ 

छल येल परछल 7 1, तक्वर्‌ 


॥ 


(९) ` 





1 14. 

साला पिचिका १९ स्फर, सुद्र मर्द 
प्रा 1; रक्ती {8. 

छावर शिविर 7 9 निरैश 01 
दैन्यानवेरा ४ 1. 

छिस यालिर, वतिय ४ 1, बालया 
१.५. (--पन = वालेयल, वालिशल 
1 1. 

किटकना पितू (सिन्त) 0 9. 
कणशः पिकिर्‌ 6 ‰. 

क्तिडफाच मिश्वित 7 1 तिक, वारि सेक 
70 1. (-करना=36९ विढकना.) 

क्तिति रिति 7५, धरी, पृथिवी { 5. 
धरा] भू { (1. भूमि 14. 

छ्विदना विद्‌ , मिद्‌ निभिद्‌ 088. 
पित्तमिन्नयमू 1 }). 

दशि प छेद, भेद्‌ 0) 1. (9) 
दोष ८ 2. ---देलनान=दषं च्थ्‌ 
(प्श) 1 ए. षि चनिप्‌ 
4.) 

छिन द्‌ 7\ 1, निपेषकाल श्रल्प-सपय 
10 [. 

छ्िनाज्ञ व्याभिचारवी † 5, गाथिका 
६2. । 

छिन्न चिन्न भिन्न, विभिन्न 21. (-दोना 
==866 धिदना.) 

स्ना लुप्‌ 1 ए. रपय छश 1 
2. तरेम 1.7. तिरेषा १२७१. 


(८ 





निल 4१. (धष -प्येन्तं,ष 
2 ए-णसयम्‌ 1 ए). - , । 

ङिपाना ऽ. गोपन 71, शि { 4. 
(१.१.)ख्प्‌ 1 7. निष्क) 
्रचठद्‌ 10 . रह्‌ 1 प. श्रत , 
ॐ ४. स्थर्‌ 10 ?. रपृ ९. 

छिमा रमा ६]. (--क्ला-स्‌ 
(रम्‌) 49. 

छियानपरे पगणवति { 4. (--पं= 
पर्वतितम 21.) . 

छियाललीसत पर्वलास्शित्‌ † 16. (वां 
=पटूचतवारिशत्तम ५ 1 

यास षट्‌ पष्टि ‡ 4. (वान्‌ 
पितम्‌ 8 1.) 

कियाद पयति { 4. (गंप , 
शीतितप २1.) ॥ 

द्लिलफा वल्क, वकल ४ 1४ तुपु. 7 . 
19, वुत्त 0 1, श्रवन 7 1 
लच्‌ { 14. । 

छिद्धत्तर पट्‌ सप्तति { 4, (--वांनट 
सप्ततितम २ 1.) # 

छी धिक्‌ 77त.-ए 11) ३८८. {-क्ना 
धिर पृष & ए) | 

छक हनि { ५, चिका 2, हवयु 9 
8. (- नाधिकः 1 2.) 

छीकः रज्ह जाल, श्व ४ 1. ` ` 

छट दु 00 8, कण 7 1; पृषत्‌ 1 
11. (ॐ). चहवितवसन ग" 1“ + 


4 ~~~ 3 


` ( 


१०१ ) 





छया सेक, प्रतेक 70 1, सेचन 7 1. 
(--देना = तिच्‌ 6 9.) 
दिनना ह (द्‌) 1 श्रारिप्य हू 
9 0. श्राषिदू 7. श्राङ्ल्‌ 10 
2. कथि षू1 ए. 
. छरीर) इय ८ 1, पयम्‌ 
7 16. 
हेला तत्‌ 1 ?. निस्त क्‌ ४ 0. 
त्ंच-निह 0 श्रपम। 1 9. 
ह्धेदर उच्छद्रौ { 6. गन्ध युी {5 
दृतुरी † 5, दिवाभिका † २. 
हुटफाया मोर, उद्धार ८ 9, युक्ति { 
4. (2) खतम्धता { 2» स्वाह्त्य 
72. 
चुना षच्‌ , मौत्‌ \ मृन्‌ 1888. धरत 
४ खततरभरू 1. 
लपन वाल्य, शैशव ८ 1, बल भाव 
पा 1. (2) अभमता, - विकृता 
1१. |, 
` दुरुमैया सापारथ जन, दच्च जन प 
1; श्रभन & 1. 


छुट धनप्यौय, श्रनव्याय रैवत 7 1... 


(2) शक्ता { 2, श्रठमति 7 4. 
(3) श्रवश्मश, तवकाश दिवित 
1. ` 

 हुदटाना मच्‌ , पत्‌ €. 

ह लवर केपाण ४ 1, कृष्णि ठ 1४ 

 .\ भद्रक य, , 


हरी कर्क, उरक, चति पुत्रि 
{1 कृपाणी {5 ह्री 76. 

हुद्ाय शक सर 2 2, शुष्क छर्जरी 
6 

द मोवन, वजन, ह्यन, श्रपरा्तन २ 
1. (--कला एच्‌ 6 ए.-्रपास्‌ 
4. द्रप-विन्ह 8 0.) (मा 

= एच्‌ › प्रपाम्‌ 758. युक्त & मू 

1. 

दत खर ८ 1. 

दना खश्‌ 6 ए. संलम्‌ 1 0. 

छमस्मर यार्ड मनर 0 % रदाकर् 
1.8 

छ्वरुणेद 71, बद्र 0 ९ रभ, 

एतेर्‌ विकर 2. 

छकना महक ४ . पपरक 8. 

केट्ना धद 1 }. मनस्तापं कः 0. पा 
दा 3 ‰. (5) श्रदेन ४ 1. 

चिचेत्र, ८. कीं 0 1,, पवित्र 
स्थन 1. (2) फ़ल 2 13 भूमि 
{ 4. (--फल=वेग्र प्ल 7 1.) 

छद रन्ध, पतिर, कद्र, विवर २, 
चेद्‌ 71. 

छ्दनाचिद्‌ 7 ए. य्‌ 4. चिदरिकृ 
8, 0. 

छे चना ६2; दायी {5. 


ला भाग, वालन 1) 


छकरा वात्‌. वादक ग 1,. शेय 





{ १९२९ ) 





धा 8. 
छेक वाह्तका, कन्यका { 2. 
छाया कनीयत्‌ ४ 15. कनिष्ठ ४ 1. 
(2) श्रल्षीयत्‌ ४ 15, श्रहिपष्ठ 2 
1. (2) श्रम 81, द्र २2. 
(4 दद्धि २, ननैर्धन ३१. 
छोडना खम्‌, परिह ( हर्‌) 1 ए 
यच्‌ ( एच्‌ ) 6 2. 
कोर सीमन्‌ ग 29, (2) वेला 7 २, 
तट ण 1, (8) परिषे {4 
छोलश्यय वितानिका { ४. 
केर कर 0२, युण्डन 7 1. 
छणा पषूल 2 1. 
छः (ह) पष्‌ एप. 6. (--वां = 
आ. ए. 1, पटी 15, 
सुरफ्‌ निल, श्ुद 8 1. 
स्फी वर्क 0.1, जरा { 1. 
जकड़ना सन्धी भू 1 0. (2) सन्धी 
कृ 8 . दृटतयाबन्ध्‌ 9 ?. 
जखम नण, श्राधात 7 1» तत 0 1, 


मं 2. (कारी-=मारक व्रण 


प्र 1. 


ज उत्सव, मररसव, भोच्योत्तव, यन्न 
71 1. (2) जगत्‌ ” 11, सेक्ार 


गण 2. (--मा=प्रकश ण 1, 
विद्युति { 4.) 

जगत्‌ जगन्‌, 7 11 संस्र 71, 
तोदः) 1. 


एना्ष्यनगवय क न प्रीय ॥ 


जमदस्बा जगद्ग्वा { 9) नगञ्जनन 


१ 15. दगा? 1. “^ 

जगदीश नगदीश, ईत 7.1, छ, 
परमेश्वर 7 2, ` ' ५ 

जगना विष्‌ 4 8. निद्रौयन्‌ 1 
7. नाष. विनिद्रध्मू1? 

(9) व्व 1 . रत्‌ ¢ 

10888. ष 

जगन्नाथ जगन्नाथ, नगदीौश 7 1 ६66 
जगीर. 

जगमा प्रकाशत, एुरोभित, ४.4 
रति सुन्दर ४ 9, दूयुति त्‌ ४ 

, (हस्तयति { 8, भोभा, एत 

12, प्रक य 1.) | 

जगह स्थान (2) श्राएन 1.1 
(--नगह्‌ = सर्वत्रं ९.) ` ' 

जगाना प्रह्षू , जागर+ उपा ¢. ,उतनि 
© गिद्रमेन्‌ 710. ,, 

जङ्घ जङ्गम ६1, चर ¢ 9) चः 
शील 2 1, (2) न्न्‌: योगि 
४11. 

जङ्गल्ञ वन, काननः ्ररए्य "1. 

जङ््या जदूषः, पसूता £ %, पा 
प 1. 

जना श्रता, श्र्ैनिर्म्‌ + . निरि 
निर्णी, 238, विभू 0. 855. 
परनुमान 7 1. । 


~~~“) 


खय न्याय पि {-4, न्यायाधीश 7. 


(व) 





अदरक 70 ‰, न्यायाध्यक्‌ ए 
१, ध्माधिालि्‌ ४ 11. 

जजमान यजभान ८ 1. (2) श्वय 
7 2. 

सम्ीय होप फ, ०, 1, श्रतरीप 
2, 

जरर नल्पय 1, वितण्डा वाद्‌, 
श्रतुबद्ध प्रललप 7\ 1 (मारना 
न्=जलपू + वितर्ड॑वद. , वदं 

, भ्रलप्‌ 1 7.) 

जमन, वेयी {5, (--पारी 
न्योभिन्‌, द्याम्‌, नयधलि 

, 811. 

जयायुन्दरषु 0 8. 

अरित तवित, मणिं पचित ४ 1. 

जरर नदर, उद्र 7 % श्रामाशय 
70 1, (--्रतनि = जठरानल 7 1; 
पाचन शक्ति { 4.) 

जह मूल, कारण, तदान 1, मूल 

` ; भिति { 4. (-कफाटनाननस्‌ ०. 
रतं कृत्‌ 6 1.) 

जह मू ४ 2, मूड 2.1, शज्ानिन्‌ 
2 11. 

जटना तंगृन्‌ › संशप्‌ ०. घच्‌ , सं"संन्‌ 


( १० )} 


2.1. 
जड़ी कष्ठौपध 7) 1. (-पूे=यार- 
समौपध 1 1.) 
जतन यल, उयैय, उपाय, उयम्‌ 7 
1, (--कटनान्= यत्र 1 8.) 
जती यति 71 4, न्तिनिय ४, 
सन नन, मानवे णा र मतष्य, नर 
आरा 2. 
श्न सखी †8, भायां 1. (2) संशय, 
सन्देह 2 1, शङ! { 2. (राह-- 
=मीलुरटक 2 1, प्याह 
४7.) 
जनक जनक, सीरप्वन 71 1. 
जनना उद्‌ , जन्‌ ८, शरषू 2]. 
जननी जननी { 5, मातु { 12. 
जनचासा जन्या वास्त 7 1. 
जनान खनि श्रतेः पुर ९, स्यावि 
71. 
सनानां सरी भर्गं छ 9, नायी वृन्द 
171. (2) खी 18, सैव ए 
1. (2) सी सम्ब्धिन्‌ २ 11. 
(ए. £) सष्षू 10 7. क्ता, बुपू 
पराक्‌-सूच्‌ ¢ 
' जना्ञा शप शिविका { 2. 


, 1 ए...) रप ए १, संयोजन | नाच महासायं ४ 1, धीमतः > 9. 


मधान 71 1, 
जड़ाऊ घाक्ता, मथिघ्ठचित्र & 1. 
जडधिया सधान & 1. मेसमोनक 


~~~ ----~ ~ 


(चाल = महा मान्य 2 15 मन्यि 
| प्‌. 2.) (~व =सवाप्‌ 
४11.) । 








( ष्ण्ट ). 


_-~-~--~-~ ~~~ -~---~- ~ 





जनिन जनादन, नारयण 7) 1, विदु | जपना ईशरं मन्‌ 1 7 मनमाव 10 


प्रा 8. 

जनी निय शमिति, संशयमम 8 1. 

जनय द्िण द्वश { 14, श्रवाची 
15. 

जनुन विदिप्तता { 9, वालव 1 13 

* वातुल रोग 71 2 

जनूनी विदि, वातुल (2) शाश्नित 
£ 1. 

जनेऊ यततेपवीत, उपवीत 11 1; नह्य 
पून 0४ 

जनेत जन्या { 9. र 

जन्तो प्राग पत्र, तिथे पत्र 1 ९.६2) 
धतु तन्तु यन 12, धातु तन्तु 
क्पैणी 15. 

जन्तु जन्तु 7 8, प्राणिन्‌ 7) 31} 
चेतन 8 1, 

जन्भ य्व 19, सधन 0 1. 

जन्म नेन्मन्‌ 7 19, उद्यति { 4. व्राहू- 
माव 70 1. (--दोना=उत्द्‌ 
4 ४. प्रदुमर 1 ए. 

न्मान्तर पुनभेनमृन्‌ 2 18, श्रन्य जन्मन्‌ 

7 12. 

जन्मान्ध 8 1, चन्धोद्‌ मूत ४ 1. 

उन्माष्टमी जामी ‡ 5, शो कृष्ण 
जन्म दिनि 7 1. . 

जय मन््यततेनः मालवृतेन प्र 1, ., 


पठान 1. 
= -- | 


ए. मनैः ण मनेय ष्ये 1१. ` 
ऊत रानि {4 एोष 712, पदिः 
ता. (-करनान्खापिकाः क्‌, 8 }.- 

श्राह 1 . श्रा सात्‌ १.8?) 

9) प्रभव 719. ` , 
जव यदा आत. (-कमोयित्‌ 

काते 100.) (--तकनपकनः 

1०0.) ५ 
जवर बल 1, शति {4. (पण, 

= बलात्कार ' ८ ९.) .(-कलान्‌ 

पीड्‌ 10. श्रद्‌ 10. बश्‌ # 
वलेन, तरता भसमं प्रह, वता तक 

0.) र 
जम यम, यमराज 1, मृदु 78. 

(नतद, सर्वद, निलयम्‌ {740 
जमधट तषट, सपू, संपात, जनोष 

ए 7 
जमना उदू 4 8. जन्‌ (ना) ५4 ४, । 

धरामि 1. (2) द (चद्‌) 

1 {. 5. यमुना { `, काहि . 

75. ० 








> 4 ध 
जमद्धार जुम्मा † ९, यलव्यादन ए' 
1, (--ेनाननुम्म्‌ 1 8}. ` 
जमा 8६6 मीजान, स्वय 71 1. (2) 

राशे. 74, (4) स्मृ 
१ 1. (कान , 
॥ कु .2) 





८ १०६ }) 


सम्ी~एकवी क्‌ 8 8) (स्च 
श्रायव्ययं 7 1.) (= ्लार्राय 
व्ययं -तंस्या 2 ए-गर्‌ 10 7.) 
(नन्दी भूमिक ४ 2, राजघ. 
करनिधारय 7 1.) (--क्ना~ 
भमिकनिरूप्‌ 10 ए तिभू 10 
४) ^ 
जमाद्मतश्रणि 14, गेण 7 1. 
(--न्द=मखिव्यवरथा { 2, 
जमाई जामातृ 71 10, क्वा भवृं 
11; पुमो पति 4, 
जमाकरना एकी कू8 7. सोवे 5 
` फ. श्राषीषफु8ि न्यम्‌ 4 
जमादार न्य नायक 7 1, (2) 
. रति नायक 0 1. 
 स्मानत्त राधि य 4 न्यासं 7 1, 
` निष य 2, प्रति भाव्य 7 1, 
निःश्ता { 2. (--देना=निरेषम्‌ 
प्रसू 10. दा 8 0. निःशङ्गता 
माद्‌ 10 9.) (~ हनानि 
`" ण म्यस्य ५, परति माययंकृ 
80) 
, जमीन भू. { 11, भूप {4 सयक 
। 0 १, (--दारन्मूमि पति 7 4 
भृशमत्ति पव्‌ 8 9, भूरवामिन्‌ ४ 
11.) {--वरो=-तपातत १1.) 
उमामा शूनता पूरक 8 2 करदप 
१. ` ठ 


--~-----~-------------------------------------- 


न 3 0 चि 





जमाल दयुता, अरसौक्कित, लीके 
, तरता {%, शास्य तोन ९. 

(2) शोमा (९, चवि { 4. 

जसुना यषुना { 2 कालिन्द 15. 

ऊम्बु जन्तु ण 8, नब्बू फल 1. 

जम्युक ज्वुक, शृगाल 7 1, (सी) 
श्रगा्तो 15. 

जभ्बृद्रीप ज्ब्रीप 0. 7 1. भारत 
यप 2, मति देश 7 1. 

जय नय, विनय 71 1. (-- पना 
विनि(जय्‌)18) 

ञरधन 1, द्रव्य 7 2, सम्पत्ति { + 
(गर = एवकार 7 ५) (~ एतद 
सीलन्शरमिकर ० 9 राख 2 (1) 

सर्व दणन 1. (--दैना=यए्‌ 10 
1.) ४) श्राधात ० 1. (-सगना 
श्राहून्‌ 8885. श्राधातः नन्‌ (ना 
12) 

जरद्‌ कषच, तठश्रण 1 1. 

जसा जस 5, वृद्रावस्पा { 2, वादक 
7 1. 

रा चल्प, सोक 1 .(-सा=कित्चिम्मान्‌ 
8 २ 

ज्यत कृति { 4. (--पेशाचद्ीवत 
2 1, कषक 2.) ` 

जरायुज जरयुन 8 1, जरयुजात ध 1. 

जरासन्ध जयस्न्ध ग 1, कस श्वर 
202 


= 


( ४ ) त 


जनन जनादन, नारयण 7 1, रिम्टं | जपना इधर भन्‌ 1 ए. मत्र 11 ` 


षा 8. 
जनी निय शङ्गित, संशयम ५ 1. 
नुच दरिष दिश्‌ † 14, अवची 

‡5. 
जमुन विदिता {‰, 

* पातुक्ञ रोग 1 ‰. 
जनु तिदित, वातुल (2) शाद्षित 

91. 
जनेऊ यन्नोपयीत) उपवीत ? 1; ब्रह 

पू 
नेत जन्या { 9 
जन्त्री पशग पत्र, तिथि पत्र 1 २.६२) 

धतु तन्तु यन्र 12, धातु तन्तु 

कणी { 5. 
जन्तु जन्तु प\ 8, प्राणिन्‌ 7\ 31) 

चेत्न 8 1. 
जन्थ्रयन्व, 


वावुललव 1 1, 


सधन 7 1, 

जन्म नमन्‌ आर 12; उसत्ति { 4, पादु 
माव ण 1, (-चैना=उसद्‌ 
4 २. प्रदुभू 1 ए 

जन्म्रान्तर पुननन्पन्‌ 0 133 श्रन्य जन्मन्‌ 
2 19. 

जन्भान्ध घ 1, च्न्धोद्‌ भूत 8 1. 

जन्माष्टमी जामी 75, श्री कृष्ण 
जन्म दिनि 01 

जप मन्तावतेन, मालावतेन 2 1, मन 
पाठ, जपप्ा 1. 





7. मनैः ण मनव ध्यै]. -. 
जुक्त साने {4, एनप्‌ 70२, पतु, 
ता. (--क्लान्खाकरिकां क्‌ 8}. 

श्राह 1 ए. चास सात्‌ ¶.8 7} 


2) धमां 72 ह] 

जव यदा एत. (-क्भौा=पमिन्‌ 
काले 10) (कन्यय 
100.) । 


जवर वल 7 1, शक्तिः { 4. (- दुः 
म्=मलात्तार ` ४ 2.) (- ग्ला, 
पट्‌ 10 7. वरद्‌ 1. वाद 
वलेन, तर भसमं सध, वश ए 
170.) ि 

जम यम्‌. यमराज 7 1, मृदु 78, 
(-नृ=तदा, सर्वदा, निलमू 2110; 

जमधट रेष, समू ` संषात, ननैष 
प 1. । 

जमन उद्‌ 4 9. जन्‌ (ना) 4 ४. 
श्रामिभू 1.2. (२) ष्ट, ( रे) 
1 ‰. 5. यष्ुना .7 ‰, काडिन्वी 

9. + 

जग्रह जुम्भा7 2, एखन्याद्न 7 
1, (-लेनान्नुम्भ्‌ 1 ४.) 

जमा 8९6 मौचान, सेय 7 1. (2) 
राते (3) समष्टि 7 4, (4) समू 
ए 13.श्राय ण 3. (क्न 


सचि 5 ए. (2) शी .¶ ` ॐ) 
स 


.' ` ( ५ ) 


` समषटौ-एवत्री क्‌ $ 2) (- स्च 
` श्रायव्यय 7 1.) (= ग्लानय्राय 
व्ययं-सस्या एग 10 7.) 
। (--वन्दी भूमिक "2, रानश्व. 
करतिांपण 7 1.) (--क्टा= 
भूमिकरनिरप्‌ 10 7 निधू 10 
7.) + 
जमाद्मतमत्रेणि 714; गण 7 1. 
(-- वम्दीरप्रणिव्यवस्था { 2.) 
जमाई नमात 7 10, कव्या भव 7 
11 पुत्री पति 7 4, 
जमाकरना एकी क 8}. संचि 5 
ए. च्रापीकू8 0. न्यस्‌ 47 
जमादार तेय नायक 20 1, (%) 
?* रति नरक 7 1. 
समानत चाधि 7 4, न्यास ४ 1, 
निरेप 2 धरति भाव्य ० 1; 
` निःशदता 7 2. (-देना=निरेपम्‌ 
रपू 10. वा>. निश॒ङ्कता 
मापादरू 10 ए.) (~ हेना = निततपं 
"0 नयपिस्या ५, याति मायं कु 
, 89.) 
सेमीन भू { 11, भूमि १५, शस्तेन 
1 ४, (- द्‌(स्नमृमि पति 74, 
भृम्पत्ि मत्‌ 2 9, मूम्वामिन्‌ 2 
11.) (--यैनप पातत { 4.) 
अममा भूगत पूरक ,2 2, कोक पत्र 
` 1 2. । 


+~ 


न 


८ 
॥ 


~ ---  ------ ---------- 





जमाल दूुतता, यतौकिकता, लौके 
सरता १ ९, व्राश्चयं सौन्दयं 9 2. 
(2) शोमा {9 चवि { 4. 
जयुना युना { 2 कालिन्दी {5. 
जम्बु जम्बु ा 8, नस्बू एल ० 1. 
जम्बुक जम्बुक, श्रगाल ८ 1. (खरी) 
श्रगाती 75. 

जग्वृ्धीप जम्ब्ीप 7. 2 1. भारे 
वा, मास देश 7 1. 

जय जय, विनय प) 1. (--पानान 
विनि (नम्‌)12) 

ज्रधन 1, द्रव्य 9 2, सम्पत्तिं 4 
(गर = एवकार 2) (~. एतद 
सालनभूमिकर ० 9, रानख ० (1) 
अरव शएन ४ 1. {-देना=एष्‌ 10 
.) &) श्राधात 7 1. (-लगना 
श्राहून 7238, श्रितः नन्‌ (जा 
1६) 

जरह कवच, ततुताण ॥ 1. 

जरा नरा7 5, बद्राव्र्था { 2, वाद्धक 
2}. 

ज॒रा धल्प, सो 1 .(-सानफिभ्चिनमात्र 
४ १, 

ज्यत नि ६1. (--रेश्रा=दीवल 
४1; कृषक, २.) 

जसग जगयुन ६ 1, जरायुनात्त 1. 
जरासन्ध नसनन 71 1; कम खश 
२. 


1 





जरीवत्त्िमान 7 1, मान शृहल 
711 

सरूर चव्यम्‌ 210. (-त~परावश्यक्ता 
{2) 

जकर श्रावश्यक 2 1. 

जर्जर जीर, शीरं & 1; जजर ९. 

ङ्द पात, पीति वसं ४1, पारड 6 
पाण ४४ 

ऊद पण्ड, पीतता { २. (- मायल 
ईषलार्ड ४ 8 

ज्ञसौ पाणु, चण 7 8, क प 1. 

जरी नण चिकिसक 2 1, चिकित्सक 
४ 1. 

जरो! तरण चिकित्सा; चिकिसा { 2 

अरौ तौवसं तन्तु जाल 1 

जल्ल नल 7 1, नीर ‰, प्रयस्‌ 7 
15) वारि ५ श्रप्‌ { 19. 
(1.) (-मर न्वारि विसतृति ‡ 
4, जललव 7 1. (2) चमत्कार 
पा 2. "` 

जल खर जलचर ४ 2, जल्ल जाव 
1 

जलने कमत, प्र, पदन, सरन 7 1. 
रा प्रा 1. (9) पृक्ता { 2. 

जलक्ल्ञा पृक, भूचाल 7 1. 

जब्दी सीप्म्‌, ससि , 
स्तण (2) रोत्रता 1 

41 1: 


सरम्‌ 
› घर 





जलधर जलय 2 2, पष्‌ र 
वारिद ग 1. 


` जल धाया जल धार { 1, प 


4 


15, बाह य 2 ` ।. 
जलन कोप, सन्ताप तेष छ 1,; 
दुख प 1, चशानि {4 
जलना छप्‌ , छुभू 4 ]). ठति ६ 
1 7. मनस्तापं जन्‌. ९ ; 
जलल निधि जल निधि, श्रनि, य 
प) 4, सागर, समुद्र 11 2... 
जल पान श्राय भेन्य 01; ... 
‰. (2) श्रर्पाहृर प 
(-करनारिश्विमा् म्‌ 10, 
जल स] उत्सव 7 1, पर्वन्‌ 1 1 
श्रधियेशन 7 1; ' सालाना 
वार्रिको्तव 7॥ 1) ^. 
जला दग्ध, भञ्न; पक 91: { , 
यपर, छद 2.1.) , ,' 
जणना द्द्‌ 1 ए, (२) मरत्‌ ५ 
जला चतन देश ` निष्कारन, {7 ' 
प 1, (--कसना-दह्ति 
निष्कात्‌ ¢ (2) विवेश व 
10 7.) (--हीनान्येश | 
किष्कास्‌ 7288.) 
जलाशय नलासय, तदाग दूद्‌ ४ 
सरस्‌ ॥ 15, 
ग्लीलचद्र ४२, 





नीच 81". 


~न. 9 ्जतयपमानित 9 1: ६. 





(८ ०६ } 


सम्टी-एकी कुः 8. 79) (-- सच 
श्रायव्यय 1 1.) (= करना=आय 
` व्यये-ंस्या 2 ए-मग्‌ 10 7.) 
.' (-कदीचपूमिक्र ०, रान, 
` कएनिरधास्ण 2 1.) (--क्ला= 
 रिकनिरूप्‌ 10 7, निधू 10 
27) ध * 
जमाश्नतप्रेणि 14, गय 1, 
{~~ वन्दीनपरणिव्यवस्था { २.) 
जमा नामात्‌ 7 10, कन्या भर्तृ प 
11 पुत्री पति ५. 
जमाकरना एकी कूु8 0. संवि 5 
` ए.प्रपीषक्‌8 7. न्यत्‌ 47 
, जमादार. सन्य नायक प 1, (2) 
रि नागरक 71. 
उभत्तेश्राधि प +, न्यास 0 1; 
गिदप गा 2, मति भव्य ए 1, 
` निशत { १. (-देना=निरेषम्‌ 
भ्रू 100. दा $. निप्शङ्कता 
। . मर्दू 10.) (~ सेना निरेष 
0 न्यमि्या ८, प्राति भाव्येद 
, 8 .) 
` मनभू (11, भूमि 4, शसक 
7 १. (--दद्न्मूति पति 7 ।, 
भूसग्पति मू ४ 9, भूस्वामिन्‌ य 
„` 11.) (-दरन्मू-सषति { 4.) 
सुम न्यूनता पृष्क ४ 2, कद्‌ पन्न 
प्र 


१ 


-------- ~ 





जमाल अदूयतता, अतीक्रिकता, सोः 
तरता £ 2, श्राणवर्यं सोदर्य 7 %. 
(2) शोभा (2) दवि ‡ 4. 

जमुना यथना { २ कालिन्दी 15. 

ऊम्बु जम्बु 718, जब्र फल 7 1. 

जम्बुक जश्ुक, शरगलि 7 1. (स्री) 
शरया्ता { 5. 

जग्वृद्रीप जब्बू्दीप 7. 7 1. भात 
वर्धृप्ा 2 भारतदेश 1. 

जय जव, विजय 0 1. (--पानान 
विनि (जग्‌)18) 

ज्रधन7 1, द्रव्य प 2, सम्पत्ति + 
(गरन एवयकार 7० 2.) (एतद 
सालन्धूमिकर ८9, राजख " (1) 

अरव गणन " 1. (--दैनन=यण्‌ 10 
2.) &) आधात 7 1. (-लगना 
श्राहून्‌ 255. श्राषातः नन्‌ (ना 
18) 

जरह कवच) तेनुत्रागर 1 1. 

जरा जरा 5, बद्रावस्था { 2, बद्धक 
1 1. 

श्रा श्रस्प, सेकः 1.(-माचङ्रय्विमाप 
२२. 

ङ्घयत द्रि {1. (-पेगानरराषच 
2 1, कृषक 2.) 

जरायुज जगयुन द 1, जयापुनान ५1. 

जरासन्ध जयद्र 7 1, कम श्वय 
प २. 


† "~----------~--------~-------~-------~ ज ५ [ 





{ ष्ट 





ॐ 
५ = र 


) 


जरोच रैतरमान 7 1, मान श्ृद्धल, | जलधर जलधर 7 2, मेप. जद 


11 

रूर ग्रवश्यम्‌ 2100. (-तनग्रावश्यक्ता 
{२ 

ज॒कूसे च्रावश्यक 8 1. 

जजर जी, शी 2 1, नमर 22. 

जद पात, पोत वर्य 21, पाण्डु ४6; 
पाण्डर ४2 

स्री पारडतो, पोतता { 2. (~ मायल 
शतार 2 6.) 

जर परमाणु, शरण 70 8, क्रं 7 1. 

जरद्‌ चरण चिकित्सक 8 1, चिकित्सक 
8 1. 


५. 


रादा वरण चिकिला, चिकि 12. 

ज्ञ तौव तन्तु जाल 7 1. 

अन्ति जल 7 1 नीर 71१, प्रयत्‌ च 
15. वारि 4 न्र्‌ { 19. 
(1) (-म =वारि विरतृति 1 
५, जलसं 7 1. (2) चमत्कार 
1 2. 

जलल चर जलवच्‌ ४ :, जज्ञ जाव 
र 1 

अत्तने क्मत्त पतन, पडन, स्मन 2 1. 
शा 711. (9) पृक्ता 7 2. 

जलजज्ञा भूकम्प, भूचाल 7 1. 

जद्दीं रौ, 


व्वसतिम्‌, सवर्‌ 


वारिद 711 


` जल्त घारा जज्ञ धारा { 1,. तैतु 


15, गवाह 19 (' 
अलन केप, समाप्‌, ताप 70 1 त, 
देम 7 3, श्रनि 4... 
जल्षगा ढप्‌ , कध ५). ट्त ४१ 
1 7. मनस्तापं नन. ९ , -! 
जल निधि जल निभि, चनि, ड 


14 





3; 


7 4, सागर, समुद्र 
जलल पान श्राय भोज्य 11, प्रथमाः 
१. 2) च्रत्पाहर ३ 
(-करना~्लिःमात्र म्‌ 10 ]) 
जलस्ा उत्सव 7 1, पर्वन्‌ 7 1४ 
धिवेशने 7 1. (सालाना--> 


वार्पिकोत्सव 20 1) =", `, 
जज दग्ध, मञ्न, पक 8 1. (---मून, 

=्र्सन्त, करद ४ 1.) 
जश्नाद्दू 17. 2} मत्‌ ९... । 
जल्ला वतन देशं निष्कोएन, पिया 

ग 1. 


(--कनानदेशा निर 
निष्कस्‌ ¢ (२) विदेश वापर 
10 7.) (- होनानदेशातूनिय्‌ 
तैष्कासू 288.) 

जलाशय जलाशय, तद्घाग, दृद 2 4 
सरम्‌ ५ 15, ` । 









ध्व (2) शोत्ता { 2, तया | उलीलल् ४८२, नीच 1. (9) 


8 त (कर 


4; 3.9 ` 





=तभ्नित्त 8 द्‌ 8 {.यप-धव-मन्‌ जसेाद्‌ा यशेदा £ ३, ध्री कम्प मनन! 
4 8.) ({--ेना = न्ना मनभू 128 





1 1, यपप्रन्‌ © 888.) ऊषर विपि ० ४. (- कातल =दाला- 
पर््नादं निदय, पातक, नधक & 1. | इल 7 1) 
न्निव श्रमती {5, पाष {8. , अद्धा यन 10१. (--तहां = तस्ततः 


हेव यदा 7, (-तक च्=यावत्‌ 774.) | [ते (2) सर्वर 71.) 
तदान युवन्‌ प २5. (खी) युवती † | जदन्छम रक 92 
5, हय 7 1. (खी) तरणी † | जद्दाव जगत्‌ 7 113 संतर >. 


5, श्रीद ४ 1. जद्धालत पूता, थशचता, भूयत 72, 
वानी यौवन 71; तान्ण7 1, श्रज्ञान 7 1. 
्रीदावरथा £ २. जद्दाज्ञ धपेवयोत आरा 1, समृद्रयान, 
तरवा उततर, प्रत्त ४ >, प्रिभिषरण | श्रण्ययान 71. 
2.1. (-देना = उरं दा 3 ४, | उन वृद्धमन्‌ › धारय शक्ति पत्‌ 8 9 
` प्रततिमाषू 1 2. प्र्यचह्‌ % ६, | वृद्ध ४ 1. 


(9) श्रपाम्‌ 4 7. न सेमन्‌ ५४ | जज यैतुक 7 1. 
(दवा न घभियुक्त माप्य 711) | जाई एत्र { 6, दस्ति £ 12. 
नथा (साय) सप्र सौम, विलोम । जांघ ज्वा, ग्रता ¢ 9. 
य. । जेया नाद्व 0 1, वृहकीषीन 
्रवात् ध्रवनति, हानि 4. (-दोना | ०1. 
, , षा 0955, मदनत भू 1 9. | जांखना श्रि ९, निरीतू 1 8. थलि 
प्रवर्नि गू ( ग्द) 10. 10 [. थतुपरा 7 9. मूल्यं निर्य 


अवार र्न 7 1, मि पा +. । 1. 

नेशन धानन्द्‌/ धाननदोपसव 71, एष जागना ऋष्‌ ५ 8. नर्‌ ९. न 
2 1,.श्रसन्रता { २, (--उडाना स्मप्‌7 7. (5) नागस्य 2 1. 
न्=श्रानन्द्‌ मच मू 1 ए. सिन्‌ £ | जागती! ओत प्रयतश्ति £ 4, जवा 
वृत्‌ (कन्‌) 1४. , 12. ~ 

जस्त यरम्‌ 15, कोतिं { 4. जागस्था जनस्य 7 1, चखाप्ा 





जस्त कालय 7.1, पृत्तलोद्‌ % 1, प्रको 1.1. 





( श्प ) 





ग्रत नगर { 4, नामदवस्पा { २, 
(छ) चैतनम 7 1. 

जागीर पूमपति 1 4, भूपिसंपद्‌ { 11 
(2) करमाग, रजस्वाश 7 1, 
श्रम्रह्‌ 7) ५, 
रानखाशैन्‌ , श्रमहासि ४ 11, 
भूपम्यातिमन्‌ ४ 9.) 

जाट मूष॒ ४ 2, जद, 
म्राम्पे ५९, 12) दूषक 8 १, 
कृषीवल ६ 1. 


श्त 2 1, 


जाडइा शीत 71 सीतिकाल् प 1, 


( सगना( = शंत मठभू 1 7. 


रीत्तेध्मू 17. रतिन भिदू 


1288.) 

जातत जाति { +, वग 0 1, विशेषण 
ग 1, 

जाचक्स माल, कलक 77 1, शिशु 
४, (ली) बालिका { २, ` 

जाति यै 711, जाति ¡ 4, (%) 
उद्यत्ति १ 4, जन्मन्‌ 9 12. 

जाती खाभाविक ४ 1. (२) निज, 
स्वीय ४1. 

जाद गरूढ ४ 1, यन, तन्त्र " २. 

* (--गर = गाददिक & 1, तानक 

४2.) 

जान देदकायथय 1, श्शैर प 9. 
(--पादिचान = परिचेति 7 4, 


(--द्स्न्करभाणिन्‌ 


शानतः, जानपू्वैकम्‌ ०0४.) : " 
जानी जानणी {5, ननद | 
२, सीता 19. 
जानना वृत्‌ (मौमू) 1 0, ष्कः 
(गच्दू)1 0. चा9)} 
जानवर जन्तु 7 ४, प्रित) दे 
५11, (2 प्युष् ४, ` 
जानसीत युवन 7 1, (छी) 
राञ्ज 5 2) प्रतिषि 81. 
जाना प्रिय 8 2, प्रियतम ४1, ` 
जानिव पत ए >, (भ~ प्र 
पूर्वतः 100, ए तशा. ' ए 
जानी पि 2 %, प्रियतम 8 1 
(-ददमन = कोक ४.) 
जानी व्यभिचालि, ४11) पिपत 
विपयोतुक ४ 1. 
जाप जप्‌, म॒ पाट ए 1, मर्वौ- 
` . मालावतन ४ 1, (फलाः 
मालया मनर मावत 10 2.) ' 
जाम याम 1, महर 7 2. 
जामन नण -फल 2 1. (2) नः 
8, ६ ८ 
ज्ञामा भवार 22, (--मे पते 
समाना = च्रवयनतं मुट्‌ 1 £ धपे 
देन अ्षुल्ल ४ 1 1.) (-~ 
बाहर होना = चयनते क्ष्‌ 41 
(2) श्रपयन्त भृद्‌ 1.2.)..,': 





. जामाता नमतु 7 10 


परिचयं 7 1.) (--युभूके ॥ त 


॥ 
[4 
४ 


"१०६ } 





समिन परति भावयक, सिसता पादक 
21... ~: 

ज्ञामिनीः प्राविमाव्य 7 1, रायि {4 
(देना = निःशङता मपद्‌ 10 
‰. न्यार्तदा $ ए, श्राति भाव्यं 
त्रस्‌ 1) 

जाम्बवन्तं नाम्ववन्‌ ४ 16. 

जाय स्यान 7 1, प्रावात्‌ 7 1. 

ज्ञायक्ता श्राखाद्‌, खाद्‌, रस 20 1. 

जायज्ञ उचित, योग्य, युक्त & 1. (2) 
श्रौषिय 1, योग्यता † १, 
उचितम्‌ \ युक्षम्‌ ४१४. 

जयद्‌ श्रधिक ४ 1, विशेष "१. 

जायदष््‌ समयत्ति { 4, समद्‌ { 17, 
परिमूति { 4 

जायष््डे जाचित्री फलत 1, 

जाया परली 15, जाया { 2, भार्य 
१२६. 

जार नार्‌ ८ २, कामुक ४ 1; उपयाति 
14. 

जाय तरच्ित, व्यवक्त 8 1. 
(--कसना = घाग्पू 1 २. भचल्‌ 
भष्‌ ९.) (- रना = परव्‌ (वद 
1 ४) (--दन =परचीतितिष्मू 
1 . भचल्‌ + अरस ८. [02858 

जालनाल 15 पाय चय 1, (२) 

। छल, कपट 11, छव्‌ 0 19, 

` (-साच= कामिक, दानिक 21; 


(सजी = वन्चक्ता {2, कपट 
7 13 छन्‌ 7 12) 

ऊजा प्र नाल, तन्तु नात 9 1, 
(ग्राह का- पटल, चज््जील 
01.) 

ज्ञोक्लिम निर्दय, वरस, नालम 2 1, 
श्रव्याचासि > 11, 

जाली तन्तु सतति {4, भ्रसान्रवस्तन 
प 1, (2) दारक 8 1; 

दब्मनिर्मित 21 

जादम 566 जालिम 

जाद रप्तचर 2 १, य॒षठदूत 7 1, 
संवाद दूत 71 1, (सौ) ग्दूती, 
संवद्‌ दूती 15, 

ज्ाद्िर प्रन्य्, गोचर ४ 
प्रकटी भूत 2 1 


म, 


) प्रकट 

ज्ञाय प्रयकतया, प्रकाशम्‌ ४१४. 

जाष्िल पृषं ४ ९, मृद जड 1. 

जिकर वणेन, कथन 1, चर्व { 2, 
श्रालाप 70 1, निवेदन 7 1 
(--करना = निविद्‌ ०, भ्रातप्‌ 
1. वय 1070. 

जिगर चित्तः ददेय म 1, मनस्‌ 7 1; 
(9) यञ्त्‌ 7 11, (लख्ते-= 
श्रप्मन 0 1. (सखीः श्रासना { 
>. (-- दोस्त = षद्‌ 20.) 

जिक्ञासा जित्तासा £ 2, श्रवपरधान, 
वेषण 2 2, (--करना = जञतुम्‌ 








(9 + १ 





ष्‌ (इट्‌ ) 6 ४. चतु-त-था 8 | ज्रियाफत प्रीति भोजन], शरान 


7. भरनिष्‌ 4 ए) मोन 70], निमन्वण 0 1, (देना ' 

ना यादत्‌ ६ 16. न्या मुन्‌ ५, प्रीति मेनिकम्न , 
जि्तिन्दविय यनि 70) 1, जिततेन्धिय ५९ | 10») ५ 

सयत ॥ 1. लिया (वा) ना नान्‌. षा. ` ` 
क्जिद्‌ दद 10 1, श्राम्‌, दुस्रह ४11 (पालपति) 

(- करना न्=श्राप्रह्‌ 9 7. हठे जिल्ला मणडल ग], चक्र ग, विभि" ` 

माचर्‌ 1 7. दरम क्‌ £ 7. 00 1, प्रदेशा 7 1, (--ारिर. 
लिदी ब्राघ्हिन्‌ , इदन्‌ ५ 11. = मरडलेश्वर 71 %मरडलताधीरा ` ` ' 
जिधर सतः, यत्र ) ५. पा 1.) | 


जिल्याना जीन्‌ ०, पा 0. (पालमति) 
सिद्त्तत लजना, न्यृनत( † %, दानि {4 . 
(-- उाना = लन्नू 1 8. छन्ना 
मठभू1 दानिं षदू1. ९} † 
जिद चैर्‌ १ 13, चत्‌ । 14; (ॐ 
वन्ध 70 12, वेन ०2 बन्धनी 
{5. (8) छरएड ४ 1 माग. , 


निन्त मेत, भूत ण 1. पिशच 71 
(खी) श्रिशाची { २, 

जिन्दगी जोवन 111, श्रायम्‌ 7 17, 
जीवनकाल 7 1. 

जिन्दा जीप्रित ४1. 

सरिवहु हिसा { २ हनन 7) 1, मेध पाति 
ग 1, (करना = हन्‌ 2 [, 


लिमाना भृङ्‌€ 1, (५) पुर्तक 7 1, (-- बंधनान्‌ 
1कतम्मवाप प्रषट्य, अनृगरोव्यः च्रतुयो- वन्धन्या संयज्‌ © , पुस्तकं वन्धे ` 
गान 92.) 1 ~ 


सिम््वारी मारु भर 719, पुर 
१, पट्यता £ 

जिय 1 

जियाद्या श्रधिक 81, वििष ४ २ 
, (नियादती = श्राधिक्य 7 1) 
विशेषता †.%, (>)  वलाच्तर ग 
‰ (8, श्रन्याय 71, श्रनि 
14, ५ 


ज्ञि यद्‌ 219. 6. 

जिस्म देह, काय 71 1, शरीर 2 9, 
पुस्‌ 7 14. । 

जहम धारण 7 2, सति, बुद्धि. 4. 

जिह्वा जिय, रतना { ‰१.* ` 

जी ग्रम्‌ ४9, मराशय, मन्व ६ 1. 
(<-दास्यमोष्‌ , ३९७९. ` 

नि) हि 16, र र 


~~~ - 


(१११ } 


„~~~ --~----~--- ~ 


श्री मनवम 10.) ॥ 
ऊोजीव ॐ 1 प्रय], श्णयान्‌ 
7 9३. (~ बहलाना = मना 
विनोद्‌ 1019) --क्टा=स्ृद्‌ 
10 7) (- सोक य्द्रतया 
2१४.) (--घराना = ्रालसयं 0 
दीष चूतामाचर 1 2) (नीति 
, न जीवन कालि, स्वायुपि 1.4९. 
5. ` 
अज] भगिनी पति य 4, भगिनी भत 
7 11.) 
` आत नम्‌, मिन ध 1. (नानि 
` (ज्‌) 1. विमि (जग) 
18.) 

न पटययन, पयणि, पर्ययण 7 1. 
(पश = पर्या वसन 1 1.) 
ञीन्म जीव्‌ 1 2. प्रणान धृ 10 ए. 
जाना सोपान, धरेदफ 7 15पर्वद 7 

13, भगी {5 
सीम निहा, रतना {2 


८ 


ञी 


जीमनाभुन्‌ 7. श्रद्‌ ठ }. भत्‌ 


` 107. 
आरा जीरक 71, जस्य 11, कणा 
2, श्रनानी 15. 
` (कला नपुषवी, काला { ८, 
` कालता, उपकुविका £ ५.) 
अप भर, पुगय, फटिति 8 ।, जरर 
४.२. 








॥ जीद नाव, परण 7 1. 
जीदन 
--चारेव = जै।वनवृत्त 1 1.) 


जवन 7 1, अष्म्‌ + 17 


जीविकां जीका 2, ज्रनोपाय प 
1, निर्वाह 2. 

चमा यतर 7 1, चरकाडम { ५, 
(-खेलना = क + ए. शरैः 
चि ( दीव्‌) 4) 

उद्र सष सोभ 70 १, (2) त्रिपु 
% ‰, श्रुषन्प ४६1, 

चमार दत्कार ४ 

सकाम श्रवश्याय, प्रतिश्या 01 1 

जलम युग 0 1, (--ग = सुदा स्वेदा 
110,) । 

+ यि {4, चातुस्यै 1 2, चतुरता 


जगन कषठ भस्य 1 1 


जगन्‌ सचेत, व्योतिलिण) भमाका 
1 [ 


गगा भूगोत्त विया { 9, मूत्त 
विनान 7 1, रफ चान 1] 

जगन्न युगल, दन 71 

उगाली रोमा छ 1, (कना 
= चव्यम्‌ 1. येम्न्य म्यत्‌ 
य, रनन्यायत ) 

यज्ञ भाय श्रा 1 स्र] 

रखनारगवुन्‌ 7 छस्यृह धू 1 ॥' 
परसरं चोड मह 9}, 


---_____________~___~_~ ~~~ 


( ११२ } 








जुद्ना ससल 8 भू ; . सेव्‌ | जरम अन्याय ए 1, शतयाच"ा 2, 


988, 

तना धायुन्‌ 0९88. 

उदा भिन्न, विभिच्र, प्ृथगूभूत 2 1; 
वियुक्त & 1, (-करना = पृथक क्‌ 
8 0, ्बयुजू ¢ विभिद्‌ © (-हूना 
= विध्यन्‌ ) पृथक दू {958 

जद्ध गृद्ध 2 1, संग्राम 9 2, (-कसना 
न्वयुधू 17) 

जुश्नार यत्ञोपनीत, उपवीत 7 1, ब्रह्म 
सूत्र 8. 

छम शुक्रवार, श्ुवासर ए २, 

ज्ञुर्मत वीरता { 2, सादस "1, 
उत्सा 71 1, (--करना = उर्द्‌ 
18. साहसं क्‌ 8 ,) 

ज्चसैव पादवसन, पादाच्डाद्न 9 1 

मै घवराष 7 1, दोष ४ २. 
(सरना नत्रपराध्‌ 4 }. 


(कला =श्रसाच्‌ 1 7. अयण 


माचर्‌ 17.) 4 
जघान निहा, रसना { 2, वाच्‌ { 14, ,., 


बाणी { 5. (पर लाना=माप्‌ , ` 


12. वचर्‌ % 0.) 
जद्र नेनरिशचार 7\ 2. 
ऊं यृक् (9, श्राचि्य 1. 
जर जदा 7 2, वेणोवन्ध 7 1. 
जड़ा वेरीवन्ध, कवरी वन्ध, कच वन्ध 
घा 1, कवरी 76. 
उता उपान्‌ { 23, (07९) प्रदवाप 
४1. क 
जून येनि { 4, जन्‌ 7 1. 
(--बदक्तना = नम्मान्तेयम्‌ 1 ए. , , 
जनान्तर मधिगम्‌ ( गच्छू) 1}. । 
यूर यथा, यावत्‌ 1110. ॥ 
ज्ञट ` ` -1 (2) मतृज्यष्ठ 


~ ~ 


{ -११३- ) 


_..-------------~----------------------------------~ 
मेष्टौ रूड { 9, पटी, बासिटी 15, जोर युप, दद्ध ८1. (2) प्रान, 


केषर भुषण, श्राभुषण ‰ 1, प्रसंकार 


7 2, (--पद्िनिना = शारीर मलं- 
करिः भूष्‌ 10 7.) 

ज्ञम्‌ पितस्ता {%, तितस्ता नदी 
15. 

ने जय, विजय 7 1. (--पानानविनि 
(जबर) 19.) 


जन जनमत 2 1, @) जन मताचुया- 
पिन्‌ + 11. 

जमी जनमताठमाधिन्‌ ४ 11. 

जसा यथा 100. ‰) याद्श य 1. 
(सी) यासी ( 3. 

. आज्य) पथा १०0. (2) यावत्‌ 
१०१. छः 9 16. (--कार्योर 
यपाप , पूर्ववद्‌ ४५१४.) (- दी= 
षिद्‌ › ततू्तणम्‌ 1179, 

उपक नौका { १, 

.ओ यद्‌ ८०. 6. 

ओखना तुस्‌ 10 0. प्रह्मण 8 7 

जोलिम (जेखो) णडा { 2, सदेह 
1 1, मय्‌ 7 1. (2) सकटक््ट 
71, कृच ५२. श्रपाय 1. 

जेण योप (2) संयीम ए 1. (8) 
योग्य; उचिते ४.1. 

उभ्या क्त पीत वयै 1 1; मेक 
72. 
जोगी योषिन्‌ & 11. 





सम 1. 

जोष सभि 2 1, संयोग, संगम 1 
क्ता 2, शीति {4. 

जे।टना सेयुन्‌ , सिप्‌ , संगम्‌ ८. 

जोड़ा 868 नट. 

जोत व्वोत्िस्‌ 10, तेन्‌ 7 15, 
भरकशच 1. 

जोतना श्रागु्‌ , युन्‌ ९, 

जता श्रायोनक्‌ & 1, कृषीवल 7८ 1. 

तिप य्येतिर्विधा { २, 
विज्ञान ॥ 1. 

जतिप व्योतिविदू 7 20, { 17. 

जधा योष्ट2 7, भर" 2, सय 
21. 

जोन यौवन, तारए्य ४ 1. 

जरू जाया {%, मायौ { 1, प्ली 


सोर बल 7 1, पराक्रम 70 9, 
7 4, साम्ये ०1 
जोगे (द्री) 8९० जोट 07 जोक, 
2 उत्पाद, उततेक, श्रविश 7४ 1; 
श्रन्तःपोम, छर 1 2, (9) श्रत 
स्ताप 7 1, चित्त वक्षव्य 7 1. 
{--मे घरानाउग्रिक, उसिक्त 2 मू 
1. ्रन्ततप्‌ {2298 ितत वैल्य 
गरू 1}. 
ओशांदा काप पा 1. (--वनानान्कू 


भ्रार्श 


शक्ति 


 ( दर -) ५ 


~ 


10 }.) 


7\ 1, मृर््रूर 7 १, 


जोशाल्ा साद, रदित, उद्रि | जजास विवाद) प्रथत, ` उपरेष आ 1, 


& 1. ॥ 
जोसै। व्यो्तिषिद्‌ 20, { 14. 
जोदहना च्रविषू 4 9. श्रचंपा ॐ 7. 
दित्ाशयं ग मनोमि्रववुभ्‌ (ष्‌) 
17, नञा 9 7. श्रधिगष्‌ 1 7. 
जलो (लम) यावत्‌ 16. 
ञौ यव 1, यवान्न ठ 1. 
ओन भ 2 11, पति प 15. 
जका मार्या [ 1, प्ली ठ, जायः 
12, 
जीन-ता यःकभित्‌ ८, मत्‌. कित्‌ ४. 
मा काचेत्‌ {^ 
जैनाद्र भति मोनन, सह्‌ भोनिन, स- 
भोजन 7 1, विरिष्टान्‌ सेमार 7 
‰) निमन्वेण 7 1. 
जीर त्त ४1, साद, ` 
जद्टरी स्लविकरपित्‌ 8 11, मखििभिन्‌ 
४7 मषिपरत्क 8 2, रला 
जीविन्‌ 8 11. 
जग युद्ध” 1, स्रामं २, समर 
2. (दानए्-=समयङय 7 1. 
जसी योष्ट ए, सन्य £ 1, सामरामिक 
५] 12. . 
जज्ञ शररएय, षन, कानन) 1. 
जगती श्रार्स्य, कय & 1. 
जगात्त सपाण, तहिहान गय 1, कद 


ङ्च 2 ‰, वैपु 2 धैकन्य 
1. {-पदनारेषनये उपदष्‌ 285, ` 
कृच्छ्रत्‌ 1 }.) 
जत्र यन्वर० 2. 8 
जंजीर शृष्टल 7 1, सौष्रश्ट { 9. 
जन्त पएवाग पत 22, तिपि प. 
पषात कान, श्रवगमन 7 1. (2) शोत, 
शववुदध, श्रवगत & 1. 


श्षानक्ञान 0 1, विया २. 
कषानीं शानिन्‌ 2 11) शानवत्‌ ४ 16, 
विद्‌ 8 18. 
ज्येष्ठ जये मास 1 1. 
ज्येष्टा जेष्ठ { 2, ज्येष्ठा मत्र ४ ९, 
ज्यौ यषा 1०0. (-खोन्यपथा कषे 
चित्‌ 20४.) (--का तवो =पया 
प्र्‌ › पूर्ववत्‌ ११, , ,. 
ज्योत्ति ज्योतित्‌ ५ 16, प्रभा { 1; 
ज्वाला {, युति 714. 
ज्योतिष्‌ 8९ जोपि९्‌, 
ज्योति सरूप व्योतिःखसूष ४ 2, 
विज्ञानमय 7 1, चेतन्यासेक 70 1« ` 
उवरञ्वर ए 2, ताप, शरीर ताप, ` 
. 1, (-ेनान्वरेष माकम्‌ 7858 
वेर्न ४ भू 17. 
वल्ल ज्वलन, तपन च 1; ताप, दाह 


~ `, 


{ ११५ ) ॥ 





` पा], (2) (2. 


उवार तमुद्र्तोम धा 2, 2) श्रिय 


170 5, ब्ररुधान्य 7 1. 
उवोक्ञा ज्वाला † %, वन्हि शिघा † 2. 
(--एखीन्ध्राणेयगिरि ए 5, 
ज्वाला मुख & 1.) 
स-भफ अलाप 0 1, जल्पन 9 1, 
श्रता वचन ¢ 1, (-- मारना 
श्रहपू, 1 0. निःसारं षद्‌ 1 7. 
निर्पकं भाष्‌ 1 2. नल्पू 1 7.) 
भी पिवार्दन्‌ ४ 11, कद्‌ प्रिय 8 
ॐ, (४) जल्पकः, वातुल 8 1. 
भगढना विदू 1 ४, कहं क 82. 
धिलम्ब्‌ 14.८5 विप्र तिपि { 4. 
भगा विवद्‌, दित्वाद्‌, कलह 7 1; 
वाकलह "1 1, वायुद्ध 7" 1. 
(ल्‌ विबाद्ि.8 11; कलदिन्‌ 
४ 11. 


सरु प्रशिपिल कन्डक 1. (8) 
वाल कम्बु ॥ 1. 

भाञञर पी 5, मरवा धी 5. 

मोट लिप , रो्रम्‌ 10. (-- पर= 
सतप ए. ) 

सटेफ 8, सहसा कर्ष, धिप आ 2, 

` (-मासनान~सद्सा चङ 17. 
श्रािप्‌ 6 7. 

सटकना सपु-एदसा-तष्‌ 10 0: रह 
1. एकाषपं फ 8}. 













केप 71 2, 


प 1.) 
छडना पत्‌ 1 0. अल्यशःपत्‌ 1 ए. 
ड्ब वन्यदारा 7 1. 


सहसा ४१४, 

मदी पतत वर्ण ०1, दुन 1, 
भेधाच्छाद 71 1. 

भपकना निमील्‌, उममीत्‌ 1 7. 
निपिष्‌ 6. पदम सच्‌. 1 7 
(2) बीनू 10 ए. व्यननेन विधू 


ॐ 7. 
मपा तन्दा { 1. 
सपर सरमस्कप+, सर्म 0 9 


श्रापात. सवेगावस्कन्द 70 1. 
पटना स्वेगंचयमिदु 0 श्रत्‌ 1 7. 
श्रास्कन्द्‌ ) श्रवर्कन्द्‌ 1 7. 
मपा मवस्कद्‌ शरापात, वेगापातत य 
1, सहसाक्रम 7 %, 
ममम धारावर्पण, वपौशेञ्नन 7 1. 
समश्रमाना शम्‌ 12. अकश , चृत्‌ 
18. 
साका वैगव्ंण ॥ 1. 
सल न्यायात 1 1, व्यारेप, शरन्धरय 
71 ९, वितमबहेतु 7 8. 


सका पुषा, सवापात्त ण ए, लद । सरना 5 निर ८ 9, स्रोतस्‌ 15. 


सद मेषाष्लाद्‌ 7 1, मेषाच्धस्ता, 
दुर्दिनता { 2; (पत-- वसन्त 


भंद्ासड्‌ वसतिम्‌ शीघ्रतया, वर्ण्‌ ,* 





८ १९६ } न ॥ 


सवण 7 1. (४) कणशःपत्‌ { 
४.ख(खव्‌ ) 1}. 

अरोला वातायन ” 1, गवार 7 

भसय युति, कान्ति { 4, शोमा (2, 
सौन्दर्यं ५ ‰. 

` लना वीज्‌ 10 }. व्यजनेन-विधु 
5 

भस्जा सादसिक, कोधिल्ष, चरुड शील 
2 1. ध्रावेशवत्‌ ४ 16. 

सकेगा नाल मरनेए दृश्‌ ( प्य्‌ ) 1 
ए. वन्नं निरीर्‌ 1 8. परमं निस्प्‌ 
10]. 

साफी देवमृतति { 4, निरावरण द्रैन 
1 1. 

सेवा पाद्‌ शोधन, पादं मून 9 1, 

कांस घल, कपट ४ 1, चव्रन्‌ 71 %, 
@ भग प 1, मीति 4, 8) 
तमैन 7 1, (नान्त 10, 
कम्ब 10 0. (8) मौ ९. (3) 
सेतर 1}. (-वजनजाभिक 8 
1, केपटिन्‌ 8 11.) 

स त्गुवाजे 4. नड, कालक 2 
1) पिप्तु 0 6. 

राण किन " 1, मण्ड, उत्सेक श 1. 
(-ष्पग होन।=फेनायते केनै-उतद्‌ 
^ 0.) (कगीदानेनिल् 


ढ़ रम, स्तम्ब ८ 1, इप्‌ 7 %, 








“ ॐ) व 72 9, पादपः प 1. ` 
(वतिर्थोका -नदीपवृश्च ' 0 -४, 
वा्िलिम्व 7 1, दीपौ 01. 

ाड़न मार्जन, नक्षकः, रेषमाभैन्‌ ८ 1, 
(2) मार्जनी { 5 

सहना रें चपम्रम्‌ 2 2, नीक 
8 ‰. निधी क 8 ¢. मृन्‌ 2 
07९, † 

भाट विश 19, पुरैष 7 2,मत 7 
1. (--किलनानपुरीष त्सम्‌ .6 7 
पुरीषोस कृ 8 12.) । 

साडो त्म, सम्ब 7 1 सुप्र 71 9, , 

स सेयाजनी, सोधनी ¢ 5, (-देना=. 
ष्‌ 2 0. 07 0.मपथ्रन्‌ , 143 
©.) (--कशघेमारीकं 1, बट्‌ 
कर 8.५, ललपू 33.) . ^. 

सासो षद, कलशी {5. 

काल परंड, करडेल ^ 1, पिरक 1 ` 
1. (पानीकी- धते, नलापरेष 
प 1.) प्क 

सर देशा { 2 नस्तय) प्राम) 1 
अर्त आ, 7 1. 


सिक साप्वतोकम्पधाकसिक अफ 


7 1.(-ना=वपितै स्वप 1 7 
चक्ति ६भू1 2. सदसा कम्प्‌ 0 
स्पन्द्‌ 18.) 


स्िकना यष्ग्वा तस्‌ ०, तिभ -. | 


10 ए. ` ~ 
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। भित्तम्‌ कवच, सढत्रास 7 1. 
सिलमिन वैति भ्रमा { 1, तख 
प्राश 1. 
किटयी सगृ { 4, च्यावन 7 
1. (-पड्नान्वानिवाक्षिः मनू(ना) 
£ ए. 
ऋति दूद्‌ 7 1, कापर २. 
शमा्ताना कुप्‌) इप्‌ 4 7. कोप 
त्राषिश्‌ 6 0. र्थम्‌ 1. 
स्ुटत्ताना श्रसत्यवादिन्‌ 8 प्रकर्यकु 8 
10. श्रप्यववनृतप्र-या ९. 
सड पंथ, समू, सथुदाय, समवाय 7 1 
कना म्म्‌, धव [, नम्र 
1 9. थवेनत ६ £ 2, 
स्ुफाना नम्‌ , ध्वन्‌ © ननरीङ्‌ ४. 
शु्पुखा.रक भमा { 2, च्ररखेष्द्य 
011. 
रमर 869 सड ४0४०, 
सती वचि { 4, वती [5, शपा 
1 श्वम भह, चर सकोच 0 1. 
(-दारत्वर्लमत्‌ 2 9, विमि 
81.) 
सत्तसना कषर दद्‌ 1 7, भक्षा 
ˆ 8 ए. 
सन्धान मेद्‌ ५. घान्ोत्‌ 10) 2. 
्तरततःसं-षि-षल्‌ ¢ 
श्रना प्रष्‌ 18. 
इटा प्र, पोतन 1. 


श्ट श्रसय, शगरत ४ 1, मिष्या 10. 

दडः धरस्यवादिन्‌ , पिध्यावादिन्‌ ४ 11 
श्रटृतवर्तु 87. 

द्यूमका चवं ८ 1, क्ैकुरुडल 7 
2, कृणौमरण 7 1. 

शमना त्सतः भरविचत्‌ 1 2. पू 
0888. इतरततः म्-विचिल्‌ू ¢. 
10888. प्रेष्‌ 1 2. दोलायते (0) 

श्ल दाली { 5, प्रेता { 1, सिदिल 7 
1. 2) परश्वाच्छाद्न 2 1. 

इ्लनः 566 भमन, 

द्ज्ञा देता {2, प्रवा { 1, प्रोचन, 
शिक्य ए 1 ईन्दो ४ 1, 

सेन (समल) विवाद, विसंवाद, कलह 
7 1; कश्च 7 4, विप्रतिपत्ति 
1 4. (--कलानकलदरं ङ्‌ 8 7. 
विवद्‌ 19. विलम्ब 1 8, त्वद्रू 
1}. 

सेना सद्‌ 19, 

सोक नग्नता { 2, निश्नच 1, (2) 
चाष 7 1, वाडन ० 1, (3) 
प्रहे 70. 2, भन्याषात 1 1. 

सोफा माताम, चम्पाषति 1 1. 

नटा पेल, दोषन 1 1. (-तेना= 
रेल 18.) 

भोटः मिषु 2. 

शाप (षी) हरीर, कटर 7 ‰, श्यी 
१8. 





( १९८ ) ` 


भोला (ली) मसा ८ 1. प्रेव 
711 
तजैन, भत्वेन 1. (--देना= 

मवेच्ण्‌ ५. तस्‌ 10, भतत 

10 ए.) 

लाह श्रपयं दृष 7 2. 

भजाना चव 1 ]. 2) ृसवनमबुभ्‌ 
©. करेणचल्‌ ©. 

स्ट विवाद, विसंवाद ८ 1, विप्रति- 
पति { 4. (-मे पना = कृच्छे- 
पत्‌ 1 0. विप्रतिपन्न मभू 1. 

सं्नाना कण्‌ 0. वाद्‌ 10 ‰. 

संद फाकपक्त 71 2, ग्॑रोमन्‌ ४ 13, 
चूषा {2 

ष्टा ध्वन 71 1, पताका {2 

भटा फक पतिन्‌ ४ 11, फाक पत्त 
धर ४, सवूढ 2 1. 

ख-टक ष्टे { 4. निरीचण, निन 
५ 1. (--सगाना = निरीष्‌ 1 8, 
निश्‌ 10 ए. 

टकटक्ती वद्भ-स्विरघानमेय-दटि { 4. 
(बन्धना = वन्प्‌ 9 ए. 
मद्धस्थिररया-दश्‌ ( पर्ष ) 1 2 
ण विष्‌ 1 8.) 

ठकराना मा-घमा-इन्‌ 2 0. प्रह 1 2. 
मस्तकं तद्‌ 10 2. मुरतकम्‌ 
समाइन्‌ 2 2. (2) गिः संयम्‌ 
` 2888. (3) मोषोषू 8 0. मिरी 


् 


#) 


कु8 

टकसाल रफशाक्ता, युदराक्न शाता 1; 

रका, पणय 7 1. (2 धन] 

रक1ह स्यृति शुल्कः, सेवन परह्य, .1 
सेवने 70 2 

रोर टद्क 70 >ध्वनि.7 4 क्फ 
ग 1. (-नाच्लघु चानरभिद्‌ 
2. 07 म्ह 1 >) 

रक्षर मरतकाधति, समाधात 1/ 
(-मारना=ऽ60 टकराना.) ॥ 

रटपूजिया श्रल्पधनवद्‌ 8 10. 
श्ल्पत्मपततिमत्‌ ४ 9, शरसमधन 81. 

टरीदरी यिष्टमी {5, (८) विधि 
0 1 

टरोन्तन वेया-यनिषू 4 7. दतेन 
07 दस्ताम्या-गृग्‌ + निरूप्‌ 10 


। 


ट्टी रवशावर, व्यवधान 21, भवनि. 


7९. (9) पुरषे 70 2, मदः 
वित्तमैन 7 1..(9) मृलतयाग सान, 
2 1. (-जानानपुरीपोतगोव -गषु 
1 9.) । 
स थश्वाव, शुद्रपोटक 7 1. 
खन श्रशविरति खारी मनि, ए 1. 
खनन टंगार 7 ‰. (-क्नारपरपय 
मादू 10 2, सपु श्रादृन्‌ 2 }.) 


टपकना भल्पराःय ( वरम्‌ ).1 ए. । 


स्व्‌ 1 


टपफाना धल्पदाः 0 विनदुकमेय-तिगष्‌ 


{८ १९६) 


[शि 





-, एएबु९ ` - 
> टपका विदुः 8, (2. प्रकार १. 
7दमदटम सपुपाने, वेशवाह्न, - चतुमाहिन 
7 91, 
टर जल्पन 7 1, प्रलाप, वृधावाद्‌ प 
, 1. (9) दरव 7 1. (-मारनार 
; प्रलप्‌ + जल्पू , वितर्डां षद्‌ 1 .) 
उरफा (खा) ना शाय्मेन-पलाय्‌ 1 8. 
धपसृप्‌ , शरपपावू 1 7. व्यपदेशं 
क्‌ 8.) 
टर (ल) ना श्रती-व्यती-गम्‌ 9.०८या 
९ ए. रतिश्‌ 1 8. ~ 
खसे जल्पक, वातुल 8 1, भिष्यावादिन्‌ 
४ 11. 
टर्न सपू 12. मिषावद्‌ 1 ए. 
द्रया मापू 18. 
टस््षर चमा ( 1, श्रतसी { 5, शण 
71५. 
रस्री घराततिक, धौमिक ४ 1. 
सुनी शता, प्रतला { 2, 
सहल कषा { 2, भूषा { 1. (कला 
तेषू 18. शश्रयां ङ 8.) 
दलन विन ( दर्‌ ) 1 ए. इतस्ततो 
अम्‌ 1 8 4}. परिम्‌ 8 ए. 
उद्ततवा पवक, शय 71 1, दात्त घ 
1; अ्वुचर 1 १, (खरी) दी 
(5. 


रद्दलाना वि्‌, इ्वस्ततभ्चन्‌ , परिम्‌ ९. 





`| संफव्ड 2 1. (४, संयोनन ४ 1. 


(8) तेवन, सीमन ० 4. 

रा फिना संयन्‌ › संरिलप्‌ 0. सप्ती ए 
80. ष्‌ 4. 

रांका चरक 11 ], सर्तेषण 1 1. (१) 
सेवन, सैषन 1 1, (-लगाना= 
रशिलिप्‌ ९.) 

रांकी चीर 7 2, वस खरड 1 1 

संग नङ्घा, प्रसृता 12. 

सरगना चवजबब्‌ , श्रतु-सञम्‌ (षम्‌ )५. 

ख।ट शाणपुट, सून, शाणपट 11 1, 

टाप श्रश्वगति 4. 

टापनान्तु1षन््ग्‌ 1 ४ लंघ्‌, 
उस्लु 1 उद्‌ 1. 

खपु द्वी फ 1 श्रन्ति 1 %. 

साह्न इन्यनपिण 1, काषएटशाता {2, 
(-मटोलानग्यपदेश 0 1, व्याप 
1 %, श.खपापसपरण 71 1. 

साललना शब्येन-चपषप्‌ 07 पलाय्‌ ¢. 
9) विकल ४. व्फािप्‌ 6 %, 
व्यपर्शं क्‌ 8 ए. 

खाङ।[ विलम्ब, व्यपदेश 7 1, य्या 
श 2, त व्वापस्पेण 7 1. 

टिकर श्रवु्ञाचिन्द, श्रदफलक्र ४ 1, 
्रभित्तानप्त ८ 2, निदरेनी 15, 

टिकटिकी श्रनिमेष चि { 4, निर्वन 
7, 1) (-तंषनान्परनिकेतरेय-श्‌ 
(पश्य्‌) 1. 
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टिकना पिप्रम्‌ 4 7. निवस्‌ 1 7 
विस्या (तिष्द्‌) 1 ए (ॐ 
इचारत्‌ निवृत्‌ ( व ) 8. 

रिक कर 712, राना पा 1 

टिकाना निष्‌ › विधम्‌ ५ 

चिन्तया लधुपिष्टक 1 1 

रिर्कारना परदशब्दैन-चल्‌ ¢ 01 ग्‌ 6 

रिदीद्धगी धिष 15, च्टिम ८ 1. 

टिफड कान्दव. बरहसि्टक 1 

्रडडा शसम 70 2 शलभ 70 1 
शिरि 75 

टिड्‌डा शलभा { 9, 

दिमटिमाना मन्दं 2 प्रकाश्‌ 1 9 
स॒तरलं 0८ सकम्प प्रमा 2 ए 97 
यत्‌ 18. 

रिप्पण टिषणी [{ 5, व्याख्या, रशा 
‡ 2, विवरण ० 1. (-क्रनन्छीक्‌ 
1 8, च्याद्या, 9 }). विवर्‌ 5. 

सीकता 866 र्षण, (2) तिक्ञक 1, 
(8) भाल्लामस्य 7 1. 

दीष परति £ 4. (-क्लानशलातन्धीन्‌ 
पूर. 10 1., च्छका चू 1शेलावका 
शेषु सश्लष्‌ ५4 0.) 

टला-लबु पवेत श्य 1, उच्च भूमाय 
711. ` 

ङ्ण्डा एक दस्त 2 1, श्रपू्ं हस्त ४ 1. 

दट्के चण 2 6, स्तक, च्रह्प 2 1, 

कड़ा भागः भरा ४. 1, सए ' 11. 








८2) पिष्ट कश 71 
ड्श्चा फातर, कद्र 8.९, स्रम्‌ 
8 14 
दडः विमाग 1 1, विश्सैष 7 १' 
ध्नः 9 1,, मृधि; भ्रति { 4, ' 
खना वरट्‌ ५ ?. ' िश्तिष्‌, कित्‌ ` 
035. | 
दटपड्ना समाक्र्‌ › श्रवक्‌ 18, | 
टटा भिन्न, विभक्त, विरितष्ट, पिपृक्त 8 , 
1. (--्य नामि 8 1.) 
दम भूषण) श्रमिरण 7 1, श्रता ८ 
7) 2 
टेक स्थूण £ सम्भ 7 1. (2). 
अरवलम्भ 7 1 श्राश्रय 7 2.) 
टे वक्र, पिम ४९, इध्सि-४ 1." 
(--चलना-कुच्लं गम्‌ 1.) . 
टेर स्वर ८ 2, श्राान 1 1, प्रार्थना 
13. (-नान्यालप्‌ 1 .} 
रेषा जममफल 7 9, जन्‌ क्ुरुडसी { 5, 
लमपत्र ०9. . । 
रोक पृतिरोष, विष्टम्म ए 1, (रकन . 
श्न्नेसव 71 9, व्याघातः प्रतिय ' 
अक्रिपेध 1, वाधा {‰.) 
रेष्ना निपिषू , प्रतिषिष्‌ 1४. बापू 
1 8. उप-नि-चव्रति-सतम्म्‌ 9 ‰, 
रुषू7 ~ -. 
टोड्सा करण्ड, करडा 111. 1: पके 
-आ 1. 


{ष्य } 





दोकरी पे 1 २, मन्ध 1. | उक चाति {4 ` सधराषत ण 3 
दरया म प 2, गार 1. (2) | ` ज्र 2 १, (-उकानान्ष 
रता .फरड 1 1. श्रभिष्‌ 2 १, सुह 17, न 

टौ हानि { 4, निकलता { 2 तड्‌ 10 ]),) 
सक्षम 2 1, सपय 7) 1. | रक्कग मपानतता, साता, प्रभुता { 2 
छप शिर सराण, शीर्ष, शिर्क ए 1, | ठग इन्र, लुण्ट, पूरी, मामं लुख्फ 

` श्ल. ` 2१ 

टोपा श्रादक 7 1. ठट @) रंष, समूह्‌, सुदाय प्र, 1. 
रोपी शिरा, शर्वएया { 2. (2) सोमा [2, सौद 7 >, 


रोका वीषी..1 ~, श्रावात्न ५1 1; | (-वननान्तुपायोगो ननू (गा) 
नगरे देत 9 1. (2) समृ, घ) 
¢ ॥1 


गणा]. टा परिहत, नरमोलाप ४ 1, नर्भन्‌ 7 
ठी गर, रूह, सुदूम 7 1, यणी 12, परिरतेि 14, (-करना= 
‡5. ~ परिदस्‌ › पिमौद्वावये षद 1 ],) 
केह इत निधन 1. (-ोश्रदतत्यान (--वनिन्मैहारिक, एरिदारसील, 
श्रमेषृण 7 2 (ना 0] लाना विनोदरहक 8 1) 
शरततेधा ॐ 0. ्रातरेष्‌ 4 1. | उडेरा धतु पत्र कतृ, धातु पात्र निर्भृत 
इछन निरव 10 ४. ! ६४१7, 
ठीन नगरप ९, (-दलिनमेस्तमा भवन | ठोल वेहापिक, परर्हिरशाल, विनोद्र- 
ग्र]; तिक 2]; 


` , पैट व्यापार्‌ प्रा 2 व्यवाय 7 1, | दद्धाली विनोोक्षेः परिरिसक्ति { 4. 
(-मार्वनव्यापार मुद्रा 1 1) व्यापार उनृक्कार रणएन, कखन, रिञ्नित्र प 1, 


पा 2) व्यापरर्‌ चिन्ह 71, (-सेनान्प्‌ , क्‌ 1 ४) 
र्द श्रहगादवः 21; उप्पा चन्द, एरुडक ए 1, पत्र { 1, 
दा विवाद वादलह्‌ 1 1; वृपः (2) सैध्यान 1 4, (-लयाना 
` ६4, † दू 1}. स्म्‌ 10] निन्दित ४ 
देगना राप्‌ + चवलमन्‌ ८, (रादोल- |` ` १ 8 { ख्‌ 10 ‰-) 


यति) ` | उरक रस, चखाद 7 1, वच्यप्तन 1 
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दरी व्यसनिन्‌ & 11. ४ | , 1. 1 
उसाठस्त परिपूरय 8 1. हुड श्रपतरृ्त 7 2, रेण्डषदूष भ 1... 
छहर्ना सथा (तिष्द)1 7. विधर्‌ ५ 0. (2) शिन इस्त 111, (8) श | 





निषस्‌ 1 7 | 21. (--दिखाना =किमषिन वर ` 
उहरना रथा, धघ्रम्‌ , निवस्‌ ¢. (9) (वष्ट) 12. 0 2.१, 
मूल्य.निपू 10 ए. ण स्या ९. श्लुङ्धू 4 ध. 011 800. धह 
ठांघ स्यान 1. दश्‌ ©.) प 
शोसना पप्पू. 10 7. । हसना साकल्येन भर्‌ 10 7. शरि. 
खाद्खर धान ४2; रभ्य 8 >, इरैवर । मोननेन इतिं पूर. 10 ९. धररद् 
7 1, सामिन्‌ 8 11, (नदर = या-घद्‌ 2 . मलात्‌ निविश्‌ ¢ 


देव मादर, विष्ण मन्द्र 12.) , ठेक धान्य गोणी { २, धाय रातति 7 , 
उाङ्रा भथानता, सानिता, येता † 2, +» चन रेव ४ 1, । 
खाठ रचना { 2, समा योगर 7 1, (2) ठेक( समय, पण, नियमः मधुपगम ण 


शोभा {2 हन्द ०९. 1, हविव्‌ 7. (सनन. 
डानना निर्चिय 5 2. अमि | पमरप 8. ण! 
10 ‰. सेपद्‌ 4 8.) (दार प्ण 


सपना घु 10 ?. ४२1 7. निहित | 8 7 कृत सनद्‌ 2 20, 111, 
कृ. । नियम क्त्‌ 20, { 16. | 
ठिकाना स्थान 7 1, (2) व नामन्‌ । ठे धान्य गि, सक्ति 7 4. | 

712, ठेड शद्ध, शरक्िप्त, नापि, सरत 8 २ 
सोक त्य, जत, स्य 7 1, (2) शु, | मिम 8 2. 

याये, याधातथ 2 1, निष्‌ 8 2 | ठेर हस्तयान ” 1. 
कसा भरद्‌ माड शकल, श्रद्‌ मारड डेखना इसेन-द्ाम्या-हतादिनाचत्‌ , 

सणड 7 1, शाकल, सर 7 1, । भर्‌, भणद्‌ ५. # 10.7. 
अंफरी 8९6 कस 910४९, | डेखा वेस्तनात वाहन 7 1.{2) मप 
छुमक ससित गति £ 4, मन्द गति { यान्‌, भरस्य वहन ए 1. . 

4. (-ना = स्वत चल्‌ 12) | ओषना तद्‌ 10 7. मह 1 ?, भर 
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खोकर श्रपातत 1 1, त्राति { +, 
- (2) किरतिपत्ति { ५ (-ताना= 
प्रस्ल्‌ , विचल्‌ 1 0. विभ्रम्‌ 4 7 
प्रतिहन्‌ 888. विधेन 0 किरिः 
मरति 458. देषु 20888.) 
--मारना = प्रतिषन्‌ ४ , प्रह 

[ 7) 

टोट शुष्क वृत्त 2, इरड पादप छ 
1, (2, महमूद ४ 1. वृत्र पूं 

“+ ४9, 

रोद्री चिडुक 7.1, इद ४ 6. 

ठोस घन 21, पृषं गम 42, श्रय 
केञिनि ४ 1. 

दौर वास, श्रावात 7 1, स्यान 7 1. 

उेठनाना 5. मणकतार, कलस्व 71 2, 

। छन, शिति ०1 (४.1.) शिन्नू 
9६. कपू, कलं खन्‌ 7 . 
(कणमणायते 0.) 

ॐ शीत 2. शीत काल "1, रिरिर 
71 2. (--च्गना=शीतम्ढमु 
1. शवेन भिद्‌ \88.) 

डंक रीसत्ा { 2, शेत 2 1. 

डंडा शीतल 21. (2) दार्पपूकिन्‌ ए 

` -11. (--सः मना = दीष निःश्वस्‌ 
2.) 
ऊ विनया, भका { 2. (2) ताप 


डकराना विकृर्‌. श्रषन्द्‌ 1 . 

डकार उद्गार 7\ 2. (-षेना = उद्‌- 
ण (गि) 6 ?. (नान 

- साफृल्पे{ शरुज्‌ 7 2. श्रतिवृष्णया 

भत्‌ 109) 

डकैती लुक माग व्च ४.1, पान्था 
पहारक ४ 2. 

कौत वेदे पाच ब्रामण 7 ], देदुपात्र 
परसद 8 1. 

उगमगाना कम्प्‌ › मन्दे यत्‌ 1 ४. 
इतस्ततः चल्‌ 1 7. पररदत्‌ 1 7. 
(2) चित्त वैसव्यण्येगम्‌ 1 7. 

डटरला सन्नद्य मू 1 ]0. चित 
स्थिर कृकरं सम्पद्‌ 10 ए. 

डा पिधान, कूपीपिधान ४ 1. 

उवडवाना श्रमैः 0 चुभिः तेत्र पू 
10 श्रधराष सु ^. 

वरा सरस्‌ 11 15. तडाग 7 1. (2) 
श्रताविक & ]. प्रत्यस्वन ४ 1. 

उघोना नि-मरन्‌ ( मन्नू } ¢. जख 
मञ्जनेनःव्यापद्‌) ख, नस्‌ ८ (2) 
शचा 8 शू 8 2. दुराचार 
नियुन्‌ ९. 

ड८(डिच्वा काष्ठ पेट 2 1, सापिधान 
मन्जषा{1. ` 


{ डमरू मरू ८ 9. ४ 


राभन, उम्यािगापन 9 2, दर | डर भय 2 1, द्र 7 2, चिन्ता, 


साप ६२. 


श्रारद्य {2 भीति { 4, राप्य 
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न ---- 
701 `. ` | प्राप पूव 0 1) रष्य नि 
भाउ प. उूमितर्‌ 68. विः 71 {पफ चपरप्पा च ` 
ध्रम्‌ 4 ध 2) ५ 

दर्पो भात » 1, भीतिमन्‌ 89, , उका लुणठदक्रमेष ४ 1, (-एना ' 
भीर 119, (खी) भार 10. । लुष्टकेःभाक्रम्‌ 0253, (-परल= 


। 


दरान्‌ सेत्‌ ५. वतततु-चाद्डिद्‌ 3 9. 07 चर 


दशवना भगे & 2, भयावह, मयानक (द्र) 1 
२1. : डाकिनी) दानी, पिशाची? 
डला सो, गरड, विष्ड 7 1. दाकिथा सेवहार ४१ प्राप्ति ५1 ` 
डद्विया लपु कण्डेल 71 1. पत्रगाय1 . 
डी श्र्थाश, चल्भाग पा 1, षरड डाक वमन, उदगिप् ४ 1. (च्ल ॥ 
1. उद्र { गिर ) 6 }) † 
इक्तम्‌ा दश्‌ ९‹द्श्‌) 1 0. उद्‌ उक लुण्टक ४ 13 वाह ४ ") “ 
1 वलपदारक 8. 


इग रथच शिर 12, सदबु ण ४, द्दृ 11. 
2) कं दण्ड 70 1, वंश यष्टि, डायन डाकनी, पितौ {3.. 
५ डायरी दिनवथा { 1, दिनुचया पर 
डगर पशु ए\ ५. 


) 2], दैतेकवेश्र 21. 
दारन( ध्य्‌ 1 एग । प. नि 


भ | डास(खोना मद्‌ ०.३९, निषु 
6 . (2) समित्‌ ० (2) ` षूद 

| धनतेन-एा ॥ि 
ङी साला (२. (2) पलयेरावन, 
उथायन 11 1, उपाए 71 2 मथि 


10 ६. वाचा दण्ड्‌ 1 9. 
डाडना दष्ब्‌ 19 7. 
इवा धनगल्ित, श्रहिपर्‌ चित्त 8 
1 चरस्व्र्‌ 22. 
डाक पतर प्रापय, पृकाद्‌ आवय, प्रपल 





1 4०. (-देना = फएतानि-उवक्नी 
_ २: 8 0. उपद। 3 7.) । 
दिया पू 19. घस्‌. ४. (2) 
वेष्‌ । कम्प्‌ {३ . 
गरी सवी [5, पव्‌ ६7; छपषि 


(--षाना पपर भपण- 
सावर 0 1, आपण प्याज 
7 1१ संबद्ध भापवात्तप पा 1) 
(मल = पच बहन युल् ॥ 1, 
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प छ 4. (2) सना, सत्यपरा, 
{%, (-दर=लन्धएन असद्‌ 
६ 1, रनप्रषठादिन्‌ ४ 11, 
-(-क्रना = व्यवस्पया निर्णी 1}. 

हिपरी सहायक ४1, सहकारिन्‌ 8 11 
(2) परति हस्त ४ 1, उपन्याया्षाश 
४ 1, उपदरएडा प्रिकासित्‌ ४ 11; 
(--का्श्लस्मण्ड्लेरा 0 1 

. मर्टलाधेकाधि ४ 11.) 

दिपाडैमेष्ड विभाग 7 1. 

ददिविया शु पेन { 2, 

ष्क्‌ मर्स्त ” 1, (--रे$= 
मारुडलिक पिदर { 17.) 

ङ्धाग विकत्थन, द्प॑माप्रण 7 1, दुपोकति 

` { 4, धामश्तापा { 2. (-मारनान 

निक 18. य्य्‌ 4 0. सदरभाप्‌ 
1 ६. श्रातानि-रलाम्‌ 1 8.) 

शीर शरीर ० 2, दे्‌ ए 1,. (-जैल 
स्येह मध्र { 1, शरीर वन्ध 
7 1.) 

मक्ष निमउनन 7 1, चवाह, बाट 
परेश 7 2, (मनानु 
19. निन (भमन्‌) 6 9. 
धरमिःशदसत्‌. ¢ 10 भले--विश्‌ 
60.) 

इयाञपानी चमप जक ॥ 1. 

इय(बोऽना नि.मप्सू 6. गते मदषय- 
ग्यप्र ५. (2), दराचसि २ बुः 





8 7. इरचोर त्रयुज 0. (3) 
विनश्‌ 6. 

खाना अह, स्वरतः चत्‌ ९. 

दषना निरस्‌ (मञ्जु) ५ ए. आपु 1 
१. व्यावृतम्‌ 19. 

ह्म गान वाद्या नीविन्‌ 9 11, दन्दमेष 
प्ररङिकि 8 1, 

डेट सार्कः 8 1. 

डेरा मावा, निपात "1 1, चावास- 
वरिधामरयान प 1, (2) निषत्त 
71 1, पट भवन 7 1. (-उालना 
= निवेशस्य 6. (2) भम्‌ 47. 

डा श्रधिरुढ 71 1, तोष ए 1 

ङ्गा तवुनौ-या 18, दोषो { 5, 
द्रो { 4. 

दोडी पोषय ० 1, प्रेषण { 2. 
(--षििवागानषुष्‌ ( पेषू ) 
10 ‰. 

डना पप्र चप 11 2, प्रपुट 7 1 
पुट 01) पुटक 1. 

डोर(रो तु धारा, पूत्रधदर 1, 
वेदौ { २, तन्वी ( 6, रच्छ {9, 
(2) शुल्व 7 1. 

रिया शस्वायुर, वधगभशिक 11 1. 

डो उद्न्बन, जशोद्धरय 71 1. . - 

छोषठना परस्‌ 1 8. इतस्ततः च्‌ 1 9. 

उखा शिश्िका { 2, ररिनिष्वे।न 
11 1. 
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छोरी न्तिविफा { १. 

डीहासर्मश९1. 

इी(स्यो)दी देदती { 5, दरार. 1 

डीड माता { 1, दशा, श्रवस्या 7 2. 
(ल-~च्शरीप् मन्ध 7 1, देर 
मत्रा 1.) 

ङक दंश 0 1. दंश चेदु 16. 
(-मारनानदैर्‌ (दश्‌) 1 7, ्रत्यन्तं 
द्‌ 10 ]. व्य्‌ ८.) 

षा परह्‌ दण्ड 70 1, वाद्ययथि { 4, 
(-षननान्छुमसिद्ध-विख्यात 2 मू 
1 2.) (-वजाना=उकृ्तया-एाम्‌ 
2 0. घाता ९. श्रापिष्ंक्‌ 87 
सषिल्यातवेनपवत्‌ (र ) 18.) 
(षी चोट फटनानविभ्रगधतया भाप्‌ 
18. निनशङ्क वद्‌ 1]. स्वै 
कारां न्‌ £ 0.) 

उकम उक †, यत्याषारिषी { 5. 

डगर पशु य 8, (2) मूष 8 2. 

ड साषठङ्च व्यायाम 7 1, दुणड-वद्‌ 
व्यायाम 7 1, द्र्ड व्यायाम्‌ 70 1 
(-पेलनागर्डवत्‌ व्यायामृक्‌ 
8 ए.) 

शडादः ए 1, यष्टि 14. 

डी तु . दर्ड 2 1. 

उत दृरध्यठ.साम, साग भामः 

2. (-र्स्मान्दस्सपत्‌ प्रम्‌ 1 7. 
सा्ठीसं नम्‌ 1 ‰.) 





ख्यो सर्प यधि 8.1, `  - 

उ्यीटुी देदला † 5, द्ररागप ” 1. 

ठन्दक गुप, प्रच्छ, गृ ४ 1. (9) ` 
रजवद8 1; सोरायणिन्‌ 211. 

ढष्ना &.) पिधान, श्रावरण, प्रच्छादन, - 
21. (प.1.) यू 1 प. पर्छद्‌ , 
10 0, अपव 5 [. 0 ९. पिपा 
3. । 

दकेखना (5.) मपसास्प, सम्पासन 7 
1; प्रणोदं 0 1: (१.१) संचर्‌, 
श्रपमू, प्रणुद्‌ ९. ` 

ढकोसखा श्रसय वचन, भिष्या भाष्य 
9 1, पिष्योक्ति £ 4, द्रवन 
1 (--रगातानधरनतंवद्‌ 1 2. 
छेस यचनानि मापू 18.) 

दक्षन विधान, चाव, धाछठाद्न 7 1. 

ठका दफा 1 9, बुदप्पद्े 1. 

दव रीत्ति{ 4, विपि 4, समर 7. 
2. (वै-=कस्प ६2, घरात 
2.1.) † 

दखनाद्र(द्रव्‌+ 1. (उम--= 
पर्िमादस्यां प्राप्‌ 988, ,० 
5 2.) । 

दस्ता प्वय-मूस्य-शत्क 7 1, प्रवपे . 
20 ‰ (2) निप्र श्रदरा, उतूपगभू 

, भाग) । 
दषा पठन भूत्य ॥ 1. पतन द्रष्य 7, 
शपातिनप 02, । 








दघाना अथः क्‌, पत्‌ ९. 

दार सार्धषय ४ 11. 

दवांकना श्रच्छद्‌ 10 7. पिपा 3. 
घाव 5 }. 6५. 

दांचा घ्राकार, प्रकार ८ ‰, रीति {4, 
(2) रसंथ्यान, ध्रवष्टन 7 1, 
उपष्टम्भ्‌ 70 1. 

ढाप्रना 866 ठांकना ४10१6. 

दाक पलाश 711. (2) कटि 1 ५, 
कटि देश ४11. 

इरत घाश्वातन, समाश्वाठन 7 1, 
पैम 72, (---वांपना = घ्रा-समा- 
श्वस्‌ 2 2. पैव भारसया ( तिष््‌ } 
श्रवत्‌ 1 8.) (--देना = समा 
रवत्‌ 0.) 

ढाल कमश निभ्रता { 2, श्रपरपियीमू 
† 11, निश्नता { ‰. (2) मलक 
2 1, गु, चम यत्ति {4, चर्मन्‌ 
1 13. 

दाजनाद् (दन्‌) ९. 

द्वाननरघा करमशः निम्न 8 1. 

दिग समीपं (प) श्रन्तिकं (के) निकटं 
(टे) त. 

दिठाई धृष्टता { >, पार्य 01. (2) 
श्रदृर दि. 

दिषरी काचराच्छादुन, श्यचावरप ० 1, 
दिप्रमारामनश्ुति शमन, दीपाषरण 


1 1. 


् ८ १२७ } 





दीद धृष्ट & 1.2) चरर दाशद्‌ ४ 11 

टौत्त मलिम्ब 7 1, धिर % दीपे 
सूत्रता { २. 

दीक्षा शिभिक 81, दर्प सूक्रि्‌ ४ 11 

इष्द)क्नना प्रु (घन्‌ ), ध्र ( वु) 
प्रवह्‌ 1 7. 

दुल्ल।६ वहन शुल्क 2 1; वरन वेतन 
0 1, वहन मृति { 4, वहने पिवेष 
7 1. 

डना धाविप्‌ 4 ]. चठरषा ठ ए 

हदिया भअनषमि 4 

हूना प्रानतिकं श्रागम्‌ , उपगम्‌ , उपव. 

ए. प्रा ०७९. 

ढोर राशि ०4, षषुदाथ 1. 

देता लोष्ठ ० , मृ्िरड 0 1. 

दोना बहू 1 0. परपिषदेना) गी (नम्‌ ) ` 
12. । 

ढोर पश जात 01, षु स्भूह 1. 

दवोल दुन्दुभि 7 4, पटहण 1. 

दोला आम्य छद्‌ 2 15. । 

देच साधचतु्य ४५ 1, (2) स 
चतुरि ४ 1. 

दर दति {43 विपि प ५) पकार 
फ) २. 

देढेोयेषण 2 1; पोषण { 
(-प्एनानष्‌ ( पेष) 10 2 

तमञ्जव चश्च 2 2. 

तथ्मल्लुक सम्बध, तयोग 7 1, समेन 








८ 1. (~ वननिनसम्बन्धं युन्‌ ¢ 
सुन्‌ 7 ४.) (-तोदनान्पृथक् 
8.00 भू 1.) 
तम्प शेक, उदय 71) 1, चिन्ता 
ध्याकलता { ५. (-करनानयुच्‌ 
(शोच) 1}. उद्‌ विन्‌ 6 2) 
तमास्सुव पदेपात 7 1, समतता अह्‌ 
1 2. (ए = पद पातिन्‌ 9 11, 
रवमरता महिनि 9 11.) (-फ्ना = 
लि्ैनयेन-प्रनिचा-पहपाते क्‌ 8 }. 
स्वमते रप्‌ [}. 

त श्रपूपाग्वरभ, लहाग्वरीष, ग्रपयष, 
12 

वक परन्तम्‌ 77, }ए८्छणपया यावत्‌ 
10. ४1४) 8९८. 
तकेडा पुटा चट 1, वक्षत्‌ 816, 
सबल) शक्त 1. 
तकदीर भाग्य, दैव, भागपेय 9 1. 
तकना निरत 1 9, निवेण्‌ 10 ]. 
ण्‌ (षर्‌) 11. 
तफव्ुर शभिप्न 2 1, ग, दृ 
श्रद्वा 7 2. (-करनानग्रभिमन्‌ 
48. श्रदकृ ह. सगभ ४ भू 
17.) 

तक्कसार तर्य । २, (2) विवाद केलद्‌ 
7) 1, (--क्रनास्ये-वद्‌, निप्तवद्‌ 
1 ४. कलहं र 8 7. पित्सं वद्‌ 
1.) 





तकल) तकु 1४ 0, पट # 1, तक्ष्य 
15. ५ 

तकलीफ परिभम्‌ 7 
711; (2) पदा. २, दुक 


0 1, सन्ताप) 1. ^-उदाना= `` 


गलं क 3 0. रायम्‌ 1 7. (%) 
दृ सद.1 9. पीदां रतभ 
17) `. 

तकल्सुफ यात 7 1, परितम 02 
उपचार, श्रयाद्र % >, (--वरः 
= प्रयस्‌ 1], उपचारं उपचर्‌ 1 
१. क8 प.) 


१ प्रायस्‌, गल ` 


तफसीम प्रभाग, भाग 1. (-क्ला , 


= विभज्‌ 18.) 

तकसीर्दोषृ 7, चपराप 7 1 
ग्रमदि 7 1, ससन 7 1. 

त्ताज्ञा याचना २, 
ग्रठराध, उपरोध 0 1, (-करना= 
उपरुभू , अठष्धू 1 8. पा 
206. (2) याच्‌ 1 ६.) 

तकरा श्रम 9 >, छेद, ्रष्वठद्‌ प 


1, स्यि 7 1. (--चक्नान 
श्रघरहद-पदू 1 २.०८ चतर 1 

ए सितिध्थू 19.) `, 
तक्ता कृषरिवेतन 2 1, करमरपण ण 
1, कृषि निर्केश 7] 1, दृष मति 
(2 र 
त्रिया उपधान, वालिरा 11 1. उयय 


भिषा]. (2) 


क ` (श्य) 





11111111 


` 11 2. (--कतापनस्वमावि श्रभ्यसि 
"1. ५ 
तश्ठ पकर 0 2, मथित दपि 9 5. 
तत्त रथकार 1 1, त्तकं 712, 0 
¡ ४. स्पपति 4 च््‌६१. 
तखते काष्ठ फलक 11 1, (१) (सहासन 
ग्रनातन, भद्राप्तन ॥ 1, 
तख्ता राव-फलक, शवे वन 7 1. 
तश्लमीना उद्य { 2, श्रमयूहन, श्दुपान 
7 1. (-लगानानउदू्‌ 1 प. 
भुम 3 ए.) 
तन्लफीफः न्यूनता 1 2, सते 0 2, 
परत्यद्रण 7 1, (--करना =प्रया- 
' (दर्‌ ) 17. रंदिप्‌ 6 ए.) 
गम पदक, मानपदुक ए 1. 
तगर तगर ५ ‰. 
तार कर्दम भारड 7 1: पडपाच 0 9. 
तयैयुर पसि्तेन ए 1, पिति { 4. 
(-सेना= परिव 1 8.) 
तज्ञ गिग ८ 9, परिगलचू { 14. 
तञन। सन्न्‌ 1 ए. घच्‌ (मन्द्‌ ) 
19. 
-तज्नरया परीता {1 प्रयोग ष 9, 
शरवमव, उपमेगर 7 1. (-क्टनान 
, शकृ. 1 7. उपुल्‌. 7 2* परीत्‌ 
, 1 2. वेगस्‌ ( पर्य्‌ ) 1 
(-फारचध्रमविन्‌ 8 11, सवु- 





8.) \, इ 

तेजवीज्ञ उपाम 7 1. (२, प्रस्ताव 
1 सम्मति { 4. (-श्दना == उपाय 
कृ. श्राचर्‌ 19.) (-पेश 
करना = प्रत्नाय संचल्‌ ७. 0०८ 
मरमं ९.) 

तरत्ट 711 तैद 1%, कृत 1 1, 
केला { 2. 

तदफना विट, निर्भिद्‌ 858. [2] 
दूद्‌ 1 0. 

तका आतर्‌ 100. भ्रमति 2 2, ्रर्‌- 
णोदयः पाः काल 7 1. (-हृत्रा = 
शद 81.) 

तद्पना ध्रङ्ली-भू 1 }. संतप्त ४५1 
ए. पिष्‌ 4 1. श्रद्ानिचल्‌ ९. 
इतस्ततः लुद्‌ 1 0. 

तद्धागं तदाग गा 1, सरत्‌ 15. 

ताडित तदित्‌. , वियत्‌ { 10, श्रशान 
ए 4, सीदामने { 5. 

ततृका् तदैव, तरूणमेव, ससतमेव, 
16.80१, 

ठतत्तणं 866 त्रा १४०५९. 

ठन्ता तप, उन्ण 2 1. (कला त््‌ 
९. सप्णी कु$ 0) - 

तत्पर उदमश्तील, सोयम्‌, तदराप्य 8 
1, उवोगि्‌ 2 11, कदिवद्ध, सनद 
81. 


भव्‌, परिणत यन्न 8.1, पदः बुद्धि | तव सत्य, तथ्य, तल, मूल ग 1, सा 








८ 1. (~ वनाना्म्बन्पं युज्‌ ¢ 
संपुन्‌ 7 2.) (--तोदनानपृषद्‌ 
$ 0. ण्भू 1.) 
तमराम्मल शोक, उरग 7) 1, चिन्ता, 
व्यद्धता 1 
८ भोन्‌ ) 1 9. उद्‌ विन्‌ 6 7.) 
तयस्सुव पद्पात 70 1, खपत्ता अर्‌ 
11 2. (-पुन्= पच पातिन्‌ 2 11, 
रवमता अहिन 8 11.) (-करना = 
निर्न्ेन-तरभिचाम-पततपातं क्‌ 8 7. 
स्वमतं र्‌ [ }). 

तं श्रपूपाग्वरीप, लादाम्वरीषर, व्म्बरोष, 
02. 

तक पर्यन्तम्‌ 10. 3८०00 यावत्‌ 
19. 117 8९6. 
तकड़ा पुट, ट्ट 9 1; वलवत्‌ 8 16 
सवल, शक्त ? 1. 
तक्षदीर माम्य दैवः भागधेय 9 1. 
तकता निर्‌ 1 8, निरवैण्‌ 10 }. 
दश्‌ ( प्श्य ) 1 ४. 
तकब्युर च्रभिमान 7 1, र्व, दुष 
ग्रहा ४ 2. (-क्सानप्रभिमन्‌ 
+ ए. च्हृकु£ .फवि मू 
170.) 

तक्रार तर्कः 7 २, (2) विवाद, कलह 
29 1, (--करनानपि-वद, निषद्‌ 
1 ?. कलहं 8 7. धिर्डा वद्‌ 
1 1.) 


तकलीफ परिम 


2. (-करनानच्‌ |, 


तकल! तकं 70 9, तरवृ 1, ङ्यो 
10 स" 

‰ माया, यन 
1 1, (2) पडा 1 हुल, क्ट 
7 1; सन्तर ]. “-उयना= 
यलं क $ ‰. श्रायषू्‌ । । १) 
ट्स सर्‌ 1 8. पीडां ग्रनुपृ, 
17) 

तकस्लुफ प्रयास 7 1, परिम 0: 
उपचार, श्रयाद्र्‌ 7 2, (क्सन | 
प्रयम्‌ ५], उपचारं उष्चर्‌ 1 
0. कु8 प.) । 

तकसीम विभाग, भाग 7 1. (-कसना 
न=विमज्‌ 12.) 

तकखीप्दोप 7) १, श्रपराथ 7 1, - 
माद्‌ 7 1, स्लन 1. , ." 

ताजा याचना { २, भिदा { 1. (२) 
श्रतुरोध, उपरोध 7) 1, {-क्ना= 
खपरषू , अध्‌ 1 2. ए" . 
२८९. (2) यातचू 1 ६) 

तक्रानश्रम 72 अध्व, तेद्‌ 7 


1, स्थरि ४ 1... (--चदना = 
वृतेव 1 ४.० श्वर 1 ` 
ए स्यगितियमू1 0.) । 
तकावी कुषिवेतन 2 1, कर्वणपण्‌ ` ए 
1, एषि निने 7, कृषि . मृति 
दि । 
तिया उपान, वालिश 71 1. उप्र 








1 ४. (--कल्लामन्सलभाव श्रभ्यास्‌ 
1. 


- तक तक्र ए २, मधित द्धि ४5. 
तन्त रथकार प्य 1 त्का 20 


४. स्थपति 4 चट्‌ 


` तपतत का फलक ए 1 (9) पिदात्तन 


नासन्‌, भद्रान प], 


` तता शम-फलक, शावं षहन 7 1. 


तद्मौना उद {9 श्रमयूदन, श्रवमान 
9 1. (-लमानाञद्‌ 1 ४, 
भतम्‌ 3 ए.) 

तणहीफ न्यूनता £, सपे ८ 2, 
प्रत्याहर ” 1, (--करना = श्या 
ह (दर. ) 1 ए. संदिष्‌ 6 9.) 

तगम पफ, मानपदङ्न 7 1. 

तभर तगर » 2. 


तमार कर्दम माण्ड 9 1: पद्कपाव ५४. 


तशयुर परित ० 1, पिति { 4. 
(-शषेना=परिवदै 1 8.) 


` तेज पिवते 0 ‰, पिंगतच्‌ { 14. 


तञजन। यत्‌ 1 2. मच्‌ ( पन्च) 
1 7, 


-तज्नसचा पीता { 1, परमे ८ 2, 


श्रवभव्‌, उपभोग ए 1. (--क्रना= 
पतु-भू 1 0. उपयुज्‌ 7 2. परीत 
, 1 8. अेगरेणशरू ( पद्म्‌ ) 17 
(--कार=प्रनुभविन्‌ & 11, उवु- 


१२६ 


& 6.) ध 

तजवीजञ उपाय 7 1. (2) ्रह्तावे 7 
1, सम्पति { 4. (-रना उपाय 
कृ ४80. 0 च्रद्र्‌ 1.) (क्य 
कटा == रस्ति चत्‌ 0. "0४ 
रम 6.) 

तरत्रटण1 तीर 2, कूल 7 1, 
वैला 1१. 

तट्कना विद, निर्भिद्‌ 0858. [2] 
ईपद्‌-द्द्‌ 1 7. 

तटा प्रातर्‌ 100. प्रभात 0 1, धरे 
सोदय, रतः काल 7 1. (-हुच्ा = 
शद्ध ४1.) 

तड़पना चक़ली-भ 1 7. सेतत भू] 
2. परर 4 7. धङ्गानिच्‌ ¢. 
इतस्ततः लुट्‌ 1 2. 

तडाग तद्ग 7 1, सरम्‌ 15. 

तद्धित तदति , भिद्‌ { 16, शान 
1 4, सौदामनी {5. 

तत्‌काक्त तदैव, वतूतणमेव, समेव, 
1710.-80ए, 

ठदतद्कण 866 ताक्नह २७०९९. 

तत्ता व्रप्त, उष्य 81. (तनात्‌ 
९अ््यीद्‌ 86.) 

तत्पर उयमरशौल, सोयम्‌, तत्राय & 
1, उयोगिन्‌ 9 11, किष समद 
४1. 





भवं, परिणत शश्च 2 13 पृक वुद्धि | तच्च स्तय, तथ्य, तत, पल " 1, सा 


{ १३० ) 





%. (2) प्रवतत 7 1. 
{परथिव्ये्तजो वास्वाकाश 7 1.) 
(-ज्ञान= जह शन 91.) 

तथा तथा 7716. तेन अ्रकरिण 77 
577६. 
तद्रश्रीर उपायः यल 7) 1. (-करना= 
उपायंनविनत्‌ 10 0. शक्‌ 8. 
य॒न्तं कु 8 ए.07 यत्‌ 1 8.) 
तद्रारक उदयम्‌, उपाय प्रा 1; विधान, 
सम्बादन 2 1. (-क्एनान्विधा 3 
1. संपद्‌ 10 1. 2) उपाय- 
उद्यमं क़ 8 7. 0 च्राचर्‌ 1 ‰. 
तद्धित तद्धित प्रकरण 7 1. 
तन तहु £ 9, शरीर 7) शपरेह, काप 
1, (-मनभन ते करना सवौमना 
स्वपाक. णस्‌ 19.) 
तनक धल्प, सोक, अयल्प ६ 1, घरण 
26 
तनो परिन्निया 1 1, पलि्किर 70 2, 
निरय 71 1. (शमर-=परष्कार्यीश 
निरयेत व्यांश 71 1, विचारणीय 
विषय 7 ‰) 
तचा वेतन, वतैन 7 1, वृत्ति † 4. 
तननज्जल्न दत, श्रपतरय' 7 1, श्रपकर्ष 
7 9. (कलाम्‌ ९.» (-हैना 
, =श्रपि, रीनसयांनी 08६8. न्यूनी 
भू 1 0.चघ् इ 0288. पूर्ववस्या-नी 
858. 


५ 


॥ यरः 
दिही यल, उम 7 1, पम्‌ 7 

. (-तेन्मोयोगं, सयलनम्‌ ५४.) 

तमना दृर्डवत्‌.स्था ( तिष्ट) 17 
उतरतेःउच्छित 8 स्था ( तिष्र्‌) 1 
ए. ण्टू 1 2) 

तनय तनय, चमन 7 1, पू 7 8, 
पुत्र ण ९. (खी) पत्री 16. ' 

तना एकान्‌ ४ 11, शद्धितीय ४ 1, 
(2) एकान्तता { 2. 

तनाज्ञा विवाद. विसंवाद, कलदह्‌ 7! 1» 
कलि प 4, -करनान्मिवद्‌ 1 ए 

तनालर भरतल ८ 1, लोहोपनत्तल् ५.1 

तनी बन्धनी, योजना. 5, वीटिका 
† २: 

तनु {9. देह, फाय 7 1, शीर 

ठन्ददस्त नीरोग 8 % सखस्य ४ 1, 
श्ररिग्यवत्‌ 8 16. 

तन्दयस्तीं चररिम्यता, सखस्य 7 2, 
स्वास्य ८1. । 

तदूर कन्दु 8, वृहच्छुलि 1 4; (2) 
श्रापक 71 1, उपरता { ३. 

तन्त्र त्ब 2 2, तन्त्र राख 7 2. ` 


तप व्वर ण 2, शी( ताप 1 (2) 


तपश्च 7 2, तपस्‌ प -15. 
(-शृलान्तपश््वर्यो क 8 2. तपः- 
त्‌ ॐ ) (-रदेक = विषम्र 


तेपत उष्णता { 2, ताप 2 1, घम 





1 


( १३१ ) 





ए 2, उम्मन्‌ 1 9३. 
तपना प्‌ 1 7. त ४ कृ 7055. 
भू, तप्तधभू 17. 
रेपस्या तपश्च { 1, तपस्‌ 15. 
(करना = तपःकृ 8 [0.0 तप्‌ 
0) 
ते स्वो तपसिन्‌ 8 11 तपोधन 2 1; 
तपेप्त 2 1. 
तपाना ४.1. तप्‌ +उत्ताप 711,866 तपत. 
तेप तप्त, उष्ण, चण्ड & 1. 
तफ्सक व्यवकलन, शरपाकरण, वरियोनन 
“ श्रपनयन 1 1, (--करना = श्रपा 
फु 0. न्यूनीक्‌ $ ए. अपन 
1. निसु ९. विभिद्‌ 7) 
तफक्तीलल पिबरे ५1, सुट व्यवश्या 
{ 2. (गार विष्ारे पूम्‌ 
ववष.) , 
तावत मद 1 1, विशेषता { 2, 
श्रत ¢ 2. 
तक्शलते परिवत्तित 2 1. (--कटना = 
, परवत्‌ ०. स्पानान्तु-नी 1 0) 
` (-होना = प्क (वत्‌) 1 2. 
स्थानन्तनौ 0288.) 
तब्दीजी पिति { 4, पलितेन 7 1. 
- तवज्ञा रघानक ४ 1. (वण) 
` श्रानक्दय 9 1. । 
तथाह विन, नष्ट 2 1. ,-कना= 
विनश्‌ ७.) (होना = विन 2 





भू1) 


तादी षिनश, नाशा 1 


तशीयत समार छ 1, प्रकृति { १, ` 
() शरीरतस्या ¢ 2, (-लगना = 
छद ( मोद ) 1 9. श्राननदुं मभू 
1. (2) चितसिषत भू 1 7. 
परसतत्रता मधि-गम्‌ (गच्छ) 1 0.) 
(विग्ना रुण 8 भू] [..- 
श्रसवास्थं प्प्‌ 5?) 

तवीय वैय, चिकतक £ 
7) 18. 

तत्रेला चश्व राला, प्ुशाला £ 

तम तमम्‌ ८ 15, श्ज्ञान 71, तमो 
गुण 71 1. (2) श्रन्धकार्‌ ०1 ‰, 

तपरो्युण तमेरण 1 1, तमत्‌ ०15. 

तमा लेभ 7 ], तृष्ण (९. 
(-क्ला =तेम्‌ 4 7.) 

तप्रक धवि, कोपविरा 7 1. (2 
श्रभिमान 0 1, गवै १, 

तममु। पदक, मान पदक 0 1- 

तमश्रा इचा, त्राणा { 2.. 

तप्रनवा श्रग्यस्न, उज्िक्मस 2, 


1, भिषन्‌ 


, तमक्तौलल उदृषृरण ४ 1; दृष्तं 11 1, 


उपमा { "(रना = उदाह (इर) 
1 . ग्नेन दग्‌ ९, उपन्मा 
38) | 

तमाद्र तमाल 0 1, तमालपत्र प. 
(यद अरनिर्चित है) - 


५ .९३२.५ - 





तमाम स्थं 090. 1, संपू, समस्त, [ तरतत † 5, तक्षी फल प 1, (% 


श्र्ठिल 2 ॥; शेष 8 %, 

तमाह्न तमाल ४ 1. तमाल ` वृत्त 

^ 72. 

तमाशयीनं कल कालि ४ 11, कल्‌ 
कारक 5 ‰ विवाद भिय ४ २. 

तमाशा भक्षादुन, दस्य, मनोहर द्श्य 
1, (2) प्रद्लिनी 7 5. 
(-दिाना मनोह दर्यैः-धानन्द्‌ 
९ प्रतादम्‌-उत्दू ०, 1) श्रदूर 
दर्चितया शयं करणेन श्रप्रान्‌ 
श्रान्द्‌ ९, 

तभी विवेचन, मिभावन, श्रभिननान 
1 1, परच्च्छिद 7 1. (करना 
न्=विषिच्‌ 2, 7 }. 0 ९. 
परिश्धिव्‌ 7 ए. विर ९ लह 
10 ¢.) 4 

तमेशुण तोय प्प 1, तमस्‌ ० 15 

तम्बा तमाल पत्र ¬ 2. (पीना 
धू्म-तमाल धमप (पिष्‌ ) 17) 

तेभ्चिया पृहृखप्रक 7 २, बरहतुट > 1. 

तम्र पट भवेन 7 }; पट निवेश 7 1. 
(-लगानानपट भवनं स्था €. 
, शिवेश स्था ९.) 

तम्बृर पण्ल7 1. 

„ तम्बा तन्वा 2 1, वीणा २, 

तम्पेस्ली तश्रतिन्‌ , त्ाग्रूलविकाथेव्‌ च 

11, तामू्कवर 27, 





क्तिचि, सवित चल पूरिति 21, ग्र 
५१. (-ग्रो ताज्ञा= पिरतिधत ` 
2 1, नवीन 8 1, धय, धाभि- 
मव्‌, च्रम्नान 2 1.) (कला = 
शरद कू8 0. किद्‌ ५.) 
तस्कत्याग 1, उक्तश 7 १, 
(कना =व््‌ 1 0. उलृत्‌' ¢ 
‰, श्रम ५.) ` 
तक्ष तर्कं 7 2 "विचार 7 2. उह 
72, ऊहून श्रतुमान ८ 1. {-करना 
= विचर. 0. उद्‌ ४. चुरा 8 89.) ` 
तरका दाय पा ], धन 7 1, -समत्नि 
4; स्मद्‌ 712. ` 
तरार मूलादि व्यञ्जने मूलोपृतवन 
2 1. । 
तरीव रौति 1 4, विधि प 4 अकार 
४ 2, ॥ 


च 


तरी उक्ति, बृद्धि 4, विशेषता, 
धिका 7 %, (--फरना = उतत. 
४ 1 2. श्रापिक्पमषिनयम्‌ प.) 
तर्क त ण 1, वाचि, उरमिं74. 
तर्धमा श्रदवादं 1, माषान्त षिण , 
2 1. (~ करना =श्रह्वदू 1}, ` 
भपान्तरनी (नय्‌ ) 1.) , 
तरतो कम य 2," (-वार=कमेष 
` कमराः 3०0.) (--रतना कमण 
स्था.) 
~~ 
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तष्दीद खण्डन 1, निषेध 7 1, (-दरन्= सक्षय 10.) 


-प्रतिपेपय 1<--दरना=ने पत्ति िषू | तगु तुल { २. 
` . 1. खण्ड्‌. 10 ए. प्रतिगत कथ्‌ | तवद श्रम्लानत।, श्ररीणताचरमिनयता 


| 10 ए." ` नूतनता { 2. (2) ईरिता 7 ९, 
तरना तरण, पार गमन 7 1. (४..) | तराश्चना ऽ. तरण धेदन ॥ 1, (५1) 
तर (न्‌)19. & तन्‌ 10. धिद्‌ {7 9. ४ 
तरफ पाव 9 1, श्राभिमुख्य 9 1, | तसं व्यन्नन जल 11 1, उपतेचन षत 

अभिगम्‌ ०४. (--द्र = तहा- 7 1. (2, श्रम्तनता, श्ररीणता 

यक 8 1; परतपततिन्‌ ४ 11.) 19. 

(दायै पपत ८ 1, साहाय्य | तरीक तिथि 4, प्रवि 1. (2) 

71.) मत ४ 1, तिद्वान्त ण 1. 
तरवूज्ञ तरश्रुन 7 1. तरीका विपि ण ५, रीति पदति { 4. 
तप्मीम शोधन ॥ 1, उद्धार, परल्कार | तरत 9, दृह 7 %, प्रादप 

17 2. (--करनाषंयप्‌ 6परिषक 0 1. 

8.) तेख्ण तर्य प्य 1, (सी) व्ररयी {5, 
तरवर एत ८1 ‰, पादय 7 1, तम मद म॒ष्यमावरष 8 1, युवन्‌ 
10 9. 7) 2. (ली) युष्ती 15. 

' त्वार चति घः 4, सङ 7) 1. तरेपन विश्ारात्‌ † 16. 


तर दया, प्रतुकम्पा, कवणा { 2, | तरेखठ त्रि 7 4. 
कार्य ० 1. (--ताना = दय्‌ , ¦ तत्या दर्णयद्‌ , सनकृतू ८ 20, 
श्रतुकम्प्‌ 1 8.४ { 16-17. ॥ 

तप्तना श्रयनत-खृद्‌ 10 9. उतेच्छां | तेण वीयि { 4, रछा ५, त्क 
धु 10 ए. उक्टे-वभिलू 4 ए. न 

तरद्‌ वत्‌ 1१. 170010१. इव 1४0. 
तुह्य, उपम ४ 1, 10८. 


तफ तकं, विचार प 2, उदा { 
श्रन्यृहन १ 1, (-करनानपिचर. ५. 

{इत-- न्यम्‌, एवम्‌ 1४.) उद्‌ 1 ५. नुमा 9 थ.) 

, (@त-तथा 3०0.) (कित-=क्यम्‌ | तक रीति { 4, विपरि प 4) भर्ग पय 


100.) ` (जित-=यया 370.) > प्रवाह्लो { 5, पद्वति 7 4. 








ठगी 5; चेश समापा 


तर्पण तपण, पित जस दान 1 1, (2) 
तृप्ति 4. (8) सन्तोष 2. 
(-करनानपितृभ्यः लंदा 8 9. 
तुष्‌ 100.) 

तरर वचन स्वना चतुर २ 
9.0, (2) शुवक्तु 2 7. 

तसौ प्र्यदिव 0 1. 

तल कंटुखमभाव, तीत 2. 1; क्ट्‌2 
6, (9) तिक्त 2.1. 

तत्तना धृते 0५ तैले-पच्‌_ ¢. भ्ररन्‌ ¢. 
0 6 0. भृल्ज्‌ 18. 

तत्तप्ठ च्रपचयं 2 1, अ्रपरत्य 2, 
प्रस्याद्रण 7 1, हानि † 4. 
(-कलनापर्याह 1 ए.) (दोना 
ग्रत्या्ट ग्रपरि, हा' 0258.) 

तल्लरफ़ज़ उच्चारण, शुदधोचारण " 1. 

तल्लव वेतन, वर्तन 7 1, मृधि { 4 
(2) द्माहान 7 1. (--कलनान 
श्रहि ( हय्‌ )1 ए.) 

तल्तवाना ्राहमनपण 10 1 सच्यशुरक 
प 1, साद्यवेतन 4. 


तेत्तमन्ताना च्रधीर ४‰-षू 1 ]).प्रलन्तं 
स्पृ 10 2. 


तत्तवार धि 7 +, संग) 
ग 1. 


तल्ला तल 1; श्रधोभाग ४ 1. 
ठल्लाफ-षिवाह्‌ लाप, प्रयादेश, विवाद 


, वाकृषट 


करबलु 


कद्‌ 79 1; भायो-निराकरण ४ 1, 
पी याग 7 1. (--देनान= विषा - 
लु९०.० भिद्‌ 7 ए.पलीने्‌ ` 
4 ए. यज्‌ 1 7. निरकृ 8 ए.) 


तल्लाव सरम्‌ 1 15, तडाग ० 1; 
प्यं 7 1 


तलाश अन्वेषण, श्रसुतधान, " गिरीकण 
1, जिज्ञा्त { ५. (--कना= 
शन्विष्‌ 4 7. शुषा  ‰. 
मिच्‌ 1 8.) 

तलाशी निप्तेषावलेक 7 1, निर्ेप 
निता { 9. ` (--लेना=निश्िषं 
निरन्‌ 1 8. निशरेषं , विक्र्‌ 

9 2.) । 

तल्ुग्रा तल, पद तक्त 11; 

तत्न अधः, श्रधस्तात्‌ , नाचित 10. 

तत्र तदा 00. | 

तवर्द ध्यान 2 1, मनोयोग ता 1 
अवधान 2 1.9) द्या { ४, दया 
दि { 4. (-ररना=मनयागं द्‌। 
ॐ 7. वधा 8 7) । 


तजा पिष्टक पाचन, पाचन ८ 1, गौत 
पाचन 11. 

तवाजञज शुश्रषा † 1, सेवा { 2, 
शुधषण, श्रातिष्य 7 1 

तवारीख इतिहास 0 1, इतिदृत्त ४ 1 

तवल्ञा श्रश्वशाला, पु शाता { 2. 


'तशब्रीसं निदान, मूल ज्ञान, कार्य ज्ञान 


1.1. (-करना=कसणं 07, निदानं 








क 9 0.) 

-तशत्तरी शरविका 1 १, 

तशक्फी चैमं 1 2, सान्लन 71, 
सन्ना {%. 

तशरीफर महव 1 1, मदत, उक्ता, 
मानिता † ९. (--लाना= चायम्‌ 
मानपूर्वे-प्रागम्‌ 1 ए.) (-रखना= 
छ-मानं-प्ा ( तिष्टू) 1 2.) 

तश्चरीद्ध वैन, बिव्रण 71 1, व्ययस्य 
12. (- करनाच=वणू 10 ?. 
विद्र 5 7.) 

" तसर्दक्न प्रमाण, निदरन 7 1, दीः 
करण 2 1. (-करना==पमायीकृ 
कृ 8 7. सुयमाशकप्‌ 107 
वित्ता ९.) 

तक्तभीककृपि { 4, स्ना 
चाकि पा 2. (--करना=स्तू 
ति 10 0. ्रारिष्क्‌ 8 2. निम 
38.) । 
= चर्मैर्त { 9, वर्भवधन ० 1 
च्व 7 1. 
तस्तम्ली सन्तोष 7 9, तुरि { 4, 
: भै 29, सन्तन { 9, (-गेना= 
„ सनत्‌ 10 2, सनतुषू ९.) (रोना 
. मन्तुप्‌ 4 7. टमू 1 0.) 
तकतज्ञीभ भरणा 9 1. नमृरकार 7) 2, 
नन्दना { 2. (2) सद्र २. 
(-कूला=मम्‌ 1 9. चन्द्‌ 18. 











(%) सीक्‌ 8 7.) ६ 

तस्वीर पूर्ति {.4, चिन ० 1, प्रतिमा 
12, (-दिचनार्चिक्निमी 3 
7. ० सतू 109.) 

तद्‌ तल, श्रषसतक्ष 7 ], 12). तल, 
वसतु तवया 1. 3) क्छ भेम 
71 1. व्यद्रति , बतनव्यद्रृति {4 

। (-ी पहुचना=ततवपृवगम्‌ 1 2.) 

| तदफीर गवेषणा, वरिषारणा, शिता 
{ॐ विचार ० ‰ तलाचु संधान 
श्रत सपान ० 1. (रुला =गवेषू 
108. विमृश्‌ 6 ‰. यतयुन्‌ 7 
7. श्रबसंधा8 0.) 

तदहकीकात धलुयोग 1 1. विम 
0 2, पृच्छा { 9, विवेचन, चत- 
संधान ० 1. (--़रना=९6 
दशर करना 200१6.) 

कह लाना शषः शाला १. 

तद्ज्ी¶ सम्थता, रिष्टता { 2, सदाचार 
1 2. 





तद्वम्भुल सनष 7 2 वैवं ४ 9, 
धीरता 9. 
मवलम्ब्‌ 18.) 

तद्रीर ठे 7 1, षि ) 
वितर 01. (नना शिल 
18.) 

तद्मका मय, महामय 7. 1, उपसव 

श्य 1 विक्तोम 72. । 


(कना 





 ( १३६ ) । 





तद्दसील्ल सवय 01, तेत्रह्‌ ४ ‰ | 


समाहरण ४ 1. (2) स्वय रथान 
9 1 कर सन्वयालयं 7 1; 
उपमण्डल ।! 1, उपभैर्डल रान- 
धनी { 5, (- कला=संचि 
ॐ ए. तमू 9 >) (-दर= 
कर माहक ४2, कर संचेतु ४ 7. 
(2) उपमर्टलाधीश & 1, उप- 
मणदलापिक्मलि्‌ & 11 .{नाय- ~ 
न्उप्मणष्लश सदायक 8 1, उप्‌" 


कर आहुक ४ 1.) 

सहां तत्र 1०0. 

तस्कर तस्कर, चौर 8 ९, स्तेन ४ 1. 

तस्मा चर्पवन्धन » 1, चर्मरज्छ † 9. 

-तसमर प.यतत, पाय सौदन » 1. 

ताव सनायु? 9. 

ताचाताम्र "३. 

ता य्यष्ठ पितूच्प प्ली { 5. 

ताद पुष्टि { 4, पृष्टपोपण, श्दमोदन 
0 1. (काच ग्रहम्‌ 1 8. 
अलुक कथ्‌ 10 ]. पृष्ट पष्‌ ५.) 

ताञ व्येष्ठ पितृव्य 7 1. 


तान महामार £ 6, मूषिक सेग 7 २. 


तांस मयूर ८ 2 शि्ठिन्‌ 7, 31; 
` बद 7 5. (तखत-- मयरासन 
मधुराकारासन ५ 1.) 


ताक्छ घटि { 4; श्वलोकन 1 ९). 


'निषुण; नि.्णात, समथ 8 15 चतुर 


~~~ ~ 





2१. (2) विषमा णं 1, पिक, , ` 


संल्या † २, (4) क्पाट 7 1, 
(-ना=निरन्तरद्श्‌ ( पष्‌ ) 1 
ए, श्रवलोक्‌ 10 [. निमदं स्य 
1.) । 

ताकत शक्ति { 4; परक्रम ८९, वल 
सामध्य 7 1, (-- व= वक्षवत्‌.४ 
16, शक्तिमत्‌ 2 9, शाकिशातिन्‌ 
> 11, शक्त, समं 2 1.) 


ताको घवधारण, ररू्ारण 7 1, , 


ददता पादन 7 1. (--फरना= 


भे 
गोषेण उच्चर्‌ ९. च्दृतया कपू ` ` 


10 }.) ` 
तामा सत्र २, यण 7) 1रच्छ{ 9, 


ताज्ञ भुकट 2 1, श्रभिषेक सुढट, राज 


चिन्ह 21. (-पोशी =ग्रभिषको 
तष 7 1, राल्पाभिषक 7 2 ) 
ताज्ञा नवीन, भोभिनव्‌. ' च्रछ्ए्ण 
श्रम्लान 8 1.{-तग्रो विधाने" , 
यत्र 1.) | 
ताङ्कोम सक्र 2, मान 7 1, 
भ्रतिष्ठा { 9. (--रएनानतत्‌-क्‌ 


8 प) „ < 


ताज्ञोरत हिन्द मोरत दण्डनीति 
{ 4, भारतीय दणड संमद्‌ 71 2. 


` | ताड ताशब्त 71 ‰. (-जाना= सवं 


॥ ५ 
अवधू 10 2. खवू , चथियम्‌ - 


' 19.) ५ 





+ 


- ताडका ताक {१ 
दान (ष्‌) 10 १. द्‌ 10 
) नभत 10 9. 
तातिताते 81; प्रिय 2, व्ल 2 1. 
(2) तितु ध 10, जनक 0) 1. 
" तातीज्ञ थयकश, श्रनप्याय, पुण्याह ए! 
1, उद्वे दिन ” 1 
ताति ततः, चरतः 10 
तात्प तास 7 १, प्रयोजन 1, 
शर्ध, माव भा 1, श्राभिग्राय 7 २, 
त दाद सस्य गणना {%, संख्यान ए 
1, (-क्रनच्गर्‌ 10 7. तस्या 
2?) 
तानि तात, लेय ८ 1; सर 7 2 
(-ना=तन्‌ 8 7. चिल्‌ 
` , (रस्वादिना) दद्या ९) 
ताना न्यकार ण) 2, सोत्लुणठनीकति { + 
मोदाम वचन ०1. (जनी क्रना 
पोतं वत्‌ 1 2. केततुरनं भाष्‌ 
1. न्यर्8 
तारिप्रक तन्वविद्‌ 7, 20, † 17 
तानक 9% 
तादु 7 1, पीड { 2. कंश, ताप 
शा 1. (2) जर 2 
„ तपना चातपंतेव्‌ 1 8. श्रग्रानि-उष्णी 
कु8 एत्‌ € 
सपपतिस्स्ी लीद 1 2, 
प. 


सहरोग 


, मरीचनननी {5. | तद्धार श्राज्ञा कालि, 


( -९२७ 9 





सशवृततिनू ४ 
11. नप्र ४५ 2, क्रिनीत ४ 1. 
(--देना=श्रवरुष्‌ 48. #111 
२९९.) 

त्रिदा वशवर्षिता) चाज्ञा कालिः 
व्धीनता, नम्रता { 2, श्रात्ता- 
क्रत 0 1. (-कलनाचच्रदसप्‌ 4 
१. फः ४८८.) 
तामल्ल (ए नमो "0 1, तमस्‌ ४ 
15. (2) कोथ, कोष प 1. (2) 
ˆ चापश (चाना = दध्‌ 
प्‌ १0, कोप ध्रविश्‌ 6 ], 
कोपा विन्टछ्भू 1 
तामसौ कषित, कोपन, कटखमाव & 1 
तामीर निमाय, विधान 0 1, स्वना 
{ 2. (करनानि 3 ए. विधा 
8 0. स्चू 10 2.) (-क्रना= 
निमो ५.) 
ताभीज्ञ समपादन, नि्ैतैन, श्चन 1 
(-कए्ना=श्रनु-र्ण ( ति 
1 #. निवृत्‌ ९. सम्पद्‌ ९) 
ताम्बूल ठम्बूत 7 1, पान पत्र, 
नाग्रज्ता एत्र 2 
ठघ्रिताप्र 72 
ताया समूह, गख 21 1. (2) यशिद्ना 
गण, नैक गण 1 
ताप्तार, पातु सत्र, तसय {1 
लोह सूत्र लहत 78 


{( १३८ ५ ५ 


~~ : (8) तती { 0. (५) विदुस, तालन दसत ` तालिका 1.2. 
पियुदूवत्िविह 7४ 1, यदू यन (-वननानतासिका-तखपद्‌ 885) - 
7 2 (लगा-=सततम्‌ , सत्तम्‌ (बजाना = तालिका संदू ५) 
॥ नित्त ०09.) | ताक्षिभर शिता { 1. पठन गर 1. 
यन्ेण 07 तारया सबदरं अहि & ए, (-केनापद्‌, सित्‌ ९. जी. 
मरम्‌ 10 7.) दिस 87.) (--पनानष्व्‌ ॥॥ 
0. शित्‌ 1 2. उपदिश्‌ [0988 ) 

ताह्यु तालु ८8. ` 

ताव र्थ, दई, श्र्षर 7 2, धरून 
.परदेना=सयिपं षद्‌ 1 7. उद्धत 
ध्र 1 ए.) 

ताद्षान दृर्ड 7 1, करं 7 2, श्रमिक 
म्य 72, सीद्‌ ८ 1, बिशेष, 
भन 1 ^. 

तावीज्ञ मन्या 2 त्रच 72. 

ताश पत्र करडा 2, (-तेलना पैः | 
.कीव्‌ 1.9) ८ 

ताक्षोर एय ग्य 1, श्रमाव 7 1, एत ˆ 
१1, (करार 1 2. ध ` 
1 0. ऽलं उद्‌ £ ए. (उदेति).) 

ताच्ुतस्य 2. 0. त्स्याः 6. 















तारतेम्य तारतम्ये 7 1, क्रम्‌ 2 2. 

तारन तरण सत्मागं प्रवर्तन 2 1, 
उद्धार 7) 2. (तन =पुक्ि प्रद्‌ 
81.) 

तारना तु ९, सन्मां मरत्‌ 0 (9) 
नियतकाशे-तम्‌ 10 7. 

ताय तारा 6, ताक, नक्र 1 १, 
(2) चाग 16, रहयति पली १ 5 

तासो तिपि {4, प्रवि 0 1. 9) 
इत्स ए\ 1, इतृत्त 7 1. 

सायर सुति { 4, अशक्ता, खषा { 2 
(2) सण " 1, खत्म ४ ‰, 
(-स्ला मसस्‌ , छप्‌ 1 2, 
सं 2 ए.(४)स्र्‌ 1 0स्वरुष्ट्‌ ¢ 

ताले त्रा 2 1, सर्‌ 71 क्य 7ा 


1. (2) तज्ञ दृत 7 2. (8) अण. 
स्रस्‌ 15. तदाग 7 1. तासौ ततः ३०0. 
तक्ष्य तालन्य, त्रालुस्पानीव & 1. ताद्म तथापि 1. 


ताक्षा तास 7) 1, तात्तक 1) 1, ताल 
यन्न 8, (-लयाना= ताततिनयम्ध्‌ 
8 एषि 3 }. निष्‌ 7 2.) 

गजी फषिकः 2, तली ६5 (2) 

=-= ~.“ 


, तादी तम्‌ ०. तेत्‌ य. तागरू ‡~ 2०९. 
अण, 

तिशाना वको 81. , ध 

, तिजास्त व्यापार 7 2, व्यवधाय या 1* 

~~~ 


॥ 


(.१३६ ) 


, बाणिख्य 1. (-करुलानजाणिव्यं 
क्‌8 2. व्यस्‌ ४ 2.) 
विना त्रिप 2 1. 
तिच्वर तित्तिर 1 2, तित्तरि ८ 5. 
, (-षितर = िष्वल, पिहतित्,धरत- 
जिति ४ 1.) (- दोना विचत्‌, 
रश्व 1 0. यतिन्ञानपा 
(पालयति) 
तिथि तिथि {4 भवि 7 1. 
तिन तान्‌ प. ताति 7, ताः ¢ 200, 
7. ५ 
तिनक। तृण ० 1 पात 7. प. 1, 
पशु भ्य 0. 
तिश्नाग त्रिकृलस्‌ 1००. 2१. 


1. 


तिरर तिमिर ८ 2, चन्धकार 7 2,. 


तमस्‌ 7 15. (2) नेत्र रोग 7 
तिरा वक्र ४2, कु्लि 9 1. 
तिरपोत्निया विदवार 7 ‰, ॐ. 
तिरस्कार तिरस्कार, न्यकार, श्रनादर्‌ 

70 2, श्रपमान ० 1. (करा 

विरस 8 प. श्रपमन्‌ † 2 

(-- होना = तिरु, धरना, चपरन्‌ 

7६88.) 
तिपनेचे त्रिएवति { 4. 
तिक्ता उयर्शाति 7 ५. 
तिर्या सी? 8, नी 16. 
विल्ल विल, सारल 7 1, वन्ध 7 1 
तिलक मुल्य, चमगस्य, प्रधान & 1. 


(9 तिलकः चन्दनादि विन्द "1 

तिलक्गा तैलङ 8 1, तिलङ्ग देशय 
9 1. ॥ 

तिष्ठ सह्य. # 

तिवाद्धी तरेद्‌ ४ 11, भिदि 
गा 1. 

तिहश्चर प्रितप्तति { 4. 

तिष्या प्रद्रत ४ 1. 

विदा वर्तयां, तृतीय भाग ८ 1. 

तिद्ाया भवतः ©. 81" 0 
भवत्‌ (%) प्रिशत्‌ † 16. 

तीष वीक्ष्य, तिक्त २ 1, कटु 6, 

तीखा तीय, तिक्त ४1, वीनि, 
उवे ४ 1. 

तीज तृतीया { २, तृतीया तिषि £ 4. 

तीजा तृतीय 8 1. ॥ 

तीतर तित्तिर पा 2, तित्तिर 7 5. 

तीनत्रि प्रण. 8. 

ती< शर ८ ‰ वाण, सायक 7 1, 
हपु 9. (2) वैरप १, त्तदा 
1, वेला { 2. (-श्रनदाज्न ल्य 
वेषिवू, रचेभिव्‌ ४ 11} 
(--उल्लाना~शरेय सद्यं वधू 
9१४.) 

तीरं तीथ 1. इर्य 0९, पु 

* भूमि { 4. (2) उग्रष्यायं 7 1. 

(4) शाख ०४. 

तल्ली शालाश्च, वृष सालाक £ 9. 


= ~~~ ~ 


+^ 





(2) नासाभरण 7 0. तुल्य तुल्य, सरा, समान 2 1. ` -. 
तीतर तीव्र ४ 2, उक्तट, तीच 8 1. | तुष्ट हट, यन्न, सन्तुष्ट 2 1. (-हना= 
तीस त्रिशत्‌ १ 16. ठ ५ 7) (-क्लनत्‌ ५) . ` 
तीर तृतीय 8.1. म्हि 1 4, ह 1 5, दना. 


तद ष्ट 21, क्टु९6) र्त २२. तम्विका £ 2, थल्रू † 10 
(-मिजाज्ञ=कटृष्वभाव 8 1; दुष्प यतिपात्र ० -2, युत्तिक प्रर्लु 
कृति 7. 1 4, स 
तुक यति { 4, घन्दोव 7. 1. तू चम्‌ पण 870. ण युषद्‌ 
ुखूम वोन ” 1. (-वक्षग =प्रपशब्द 7 1, इवैचन ` - | 


7 1, (- -स्नानदु्वैचनानि-प्ुन्‌ 
1.0 मप्‌ 18.) 

वृतिया तुस्यतुख्ाम्भन 7 1, मूरक 
29, कतत ४ 1, 7 1. 
तूफान धूलिवासा {2, (2) उपसव, 
उपद्रव 2. ` 

तूमड़ी 866 तम्वा ६0१९. 

तू्रना वलं ० का-तंप्‌ ९. 

तूल वरल, निर्बीन कपा ० 1. (2) ` 
दता ? %. (-धर्जन्=विसतार 


तुच्छ तुच्छ, मीच & 1, न्द्र ४९. 

वपक्र माम्प्र 2 2, शतध्नी {5. 

तुरत वशम्‌ , तूरम्‌ , शाघ्म्‌ 86४. 

तरं तुरम, तुरा पा ॐ श्रङ्व ए 1. 

| तुरत 5९6 तुरंत 200४९. 

वेकषिरतान यवनदेश, ृएदेश 7 1. 

तुरण वीच्ण, ्रम्ल ४1. (-मिजाज 
हुःस्वमावः वीदण स्वभाव & 1.) 

वर्णी श्न्लर्ता, तीदणत, क्ट्ता { २. 

तन तत्य, सच्श, समान 8 1. 


ठल्तमा 5. सादृश्य 7 1, समता { २. परिणाह 0 1) 
(४) तल्‌ णः तज्या समी क | तष्णाम्‌ द्यम्‌ , मौनम्‌ › निश्दम्‌ 
[00858 मूकतया 20४. 

वत्ती दलप { 5, वुलरादल 2 1. | तण वृण, सादल 0 13 पशुभ्य ए 1 
 (-दासतुलकषदास ८ 1.) घात .7०1 ॥ 


तृतीया तृतीया { 2, वृतया तधि { + 

.सृ ठ, प्रस्त, परिपू 2.1. {र-घेना 

त तोलन निवेश, तोलन पय ८ 1 न्वृप्‌ 4 ए) (नान परिप 
कापासास्तर्य. वरूलास्तर्ण. 7 1. | - 10 9. त्रप्‌ ९. प्रसद्‌ ८. . 


र न 


तला.दला { २, समी क्रण ४ 1.2) 
सप्तप रातति +, तुला 12. 


~ _----_--_-_~__~__~_~__~~__~-~_-~-_~~~~~~_~_---_-_---__~--~-~-~--~-- 


( १४१ ) 


वृषा वषा { 1, परिषा वच्य 
(लगना . पिपास 1 [.) 

वृष्णा तम्या (2, सोम्‌ 701 

तत्तालस न्रचत्ातित्‌ { 16; त्रयश्च 
स्वाराद्‌ £ 16. 

तेतीस ब्रयिरात्‌ † 16. 

तैद चित्रक, भिव्रपाघ्र 7.9. 

तेष प्रये्िशति { ५, 

तेग क्वाल, सङ्ग 71 1, श्रि 7 4 
9) षिजय 7 1. (--माला= 


विनि (जम्‌ }) 1 8, युद्धेनानि 
. ७म्‌) 10 


तेज तेजस्‌" 15; परताप छा 1, धरमाव 
10 2, रोल्वष " 2. [--तेनखिन्‌ 
2 11. प्रतापशालिन्‌ 8 11] 

तेज वच्य 8४ 1, तीतर ४9 
(--कसान्तीच्णी क 8 ए.) 
(दोना =कधि-प्रामिश्‌ 6 0 
(४) सीदषी क 0458.) 

तेस पवीदशी 15 

तेष्ट्‌ कणिदशन्‌ 001. 10 


तेरह प्रतश्िय। £ 1, त्रयोदुशष्धैन 
फ़त्य 11 


तेर्‌ तव ९, 81 9 युपद 

तज्ञ तैल 0 15 सार पारस णा 1 

तेिय तैल्वंय 2 1, (मिद्ा--=भिि 
12.) 


वेलं कैत निष्प्तफ 2 1, तैलगधेकरेत्‌ 
४4 


अक्री { 5, श्रमह्न गः 1 
निनभृक्ी 0 भृभङ् 
कृ8}) 0 भवंद्स्‌ ६) 

तेबरह्यर प्याह, महेरव 7 1, पद्‌ | 
1 13, उत्व दिन ४1 

तेनात नियत, सीत 8 1, (--फरना . 
न्नेयत क 80. (घना 
नियते भरू 1 . निवदीकृ 
1488.) 

तेयार उदत, प्रस्तुत & 1. (--क्ला 
नपमद्‌ ९. निम ८५ स्चू 10, 
(देना उचत-्रसुत३ भ्रू 1 
. णय कृ (0488) 

परनातृ ( त.)1 ४. प्लु ( न्त्‌) 


तक तरफ क्न › प्लवन कृष्‌ ८ 20 
7 16; तरण ब्रिद ८ 20 {17 
सह कयीय्क देश 7 1, (९) तैल 


देशीय 1 
तैश क्रोध, कोष, रश, कोपि णा 
~ में श्राना= करदप ४ भू 


1. कोष श्राविश्‌ 6 7) 

तीट़ वटि ५, विच्वेदः भक भेद भा 
1 भेदेन, विदार्य, खण्डन ¬ 1 

तेना 869 तोड़ २४०५6. (४..] 
भन्न , उच्छिद्‌ 7}, २, ६ 
घण्ड्‌ ¢.) 

तोट्ा हानि { 4, न्यूनता, उना 


( ५४२ ) 4 





रास, श्रपय्‌ 7 1, (2) सुद्र 
सदस भरा { 1, धन भसा {1. 
(4) स््छ करण्ड 2 1. 4 
श्रह्पांश, शप्यकांशच 71 1. (-जर्ना 
= पट्‌ 4 7. उच्छिदर, खस्द्‌, 
न्न्‌ 1888.) 

तोता शुक 1 1, 866 शुक. 

तोप शतघ्नी, गोल प्रहेपणी { 5, महा- 
गन्यस्त्र 71 9, (-खाना = शतघ्नी 
सम्भार 7" १.) 

तोपा श्रदयु्तम. सौनदरय-रम्पन 8 1, 
(%) उपायन 7 1 प्रामृत 2 1. 
(-पेश कना = उपायनाक्‌ 8 7). 
उपहरतेन-द्‌ा 3 7 ) 

तोधा भेद्य मखिका, श्रप्वात्त भखिका | 
11. 


तय लाम्‌ 260. 910 0 युष्मद्‌ 
(2) तोय, नच 7 1, वारि ०३. 

तीर्ण तोरण 11; बहिदीर12, द्वार 
शोभावह्‌ ४ १, 

तोल तोलन, समाकरण, भग मान " 1 
(2) मिगणखन। 7 %, एधेगणन 7 1 
(-नानतुल्‌ 9. चूल्‌ 10 0. तुलया 
सर्षीकु 8 2. (0 04) 
विमृश्‌ 6 7" श्रालोच्‌ , विगण्‌ 10 
2. विचर्‌ ९.) ९ 

तोल्लाण््रण) 1. 


साशा यत्रा मोजनप् 1, मार्मं मचय [- 





० 2. (--लानान्तस भार 
2.) प 
तोप मनः पसाद्‌ य 1, तोष 9, 
अतनतत 79, १ 
तोषहमत भमियोग, धरपवाद ण 1, ` 
श्रभिरिप य 2, प्रभिशंषन, ` दूषण, 
२ 1, (--खगना=घपवद्‌, यभि- 
रैस्‌ 1. प्रपिरतिप 6. ए. दूष 
10 }.} 
दौ तदा.१०५. (--मीन्तपापि 120.) 
तौकीक द्या { 2, सवर्षा { 1, 
६ (2) शक्ति † 4, साम्यं ॥ 1... 
तीवा श्रुवाप्‌, पश्चाताप, श्रदुशय, 
शरलोक, दुता षेद 1, 
(--रए्ना = श्र॒शी 3 २. अवचू 
1 ?. श्रचुतावहू 1 7. पश्चात्‌ ' 
तेद्‌ 0259 पश्चा्तपं क 8 ए.) 
तेर श्राकार्‌, छार 7 2. (2) ₹२पि 
{4 विपि 4. । 
या मामन, शरीर शोपन 7 1, 
~ माभैनवसछ2%. ` 
तौदधीन श्रवमनिना, श्वा { २, निषि 
{ 4, अपमान ० 1, (--क्ला . 


=+ 4. 


ता 


श्रवमन्‌ 4 ४. निक 8 ए. अवन्त 
9 2. अपित्‌ 6 ए. (-श्ले 
वाला = श्रवज्ञा कारिन्‌ 8 11.) । 
त्याग व्याग सन्यपि आर 1, मोचन, 
वृन 1. (-ना भः कला 


(पे 


१४२ .) 


.ष्प्ल 10 च्‌ ( एन्व्‌) 6४. 


पेत्‌ ‡ 9.) 

त्थी सागि › सेन्यातिन्‌ ९ 11, मति 
प 4. 

स्थौ तषा, तावत्‌ 1०0. (व्यो-- = पथा 
कथित्‌ ४9५.) 


सयौ, मतक वलि { ५, शिवा 


4, (--चदाना=अङु्यीकु 8 
८ प. श्रमङ्रं कृ 8 0. भरकुख्वा तज्‌ 
10 ए 
त्योद्ार ष्या, भरेव 79 1, पयन्‌ 
४ 14, उपषदिन प 1. 
श्रयेदशी भ्रयोदशी तिमि { 4. 
श्त त्रात यय 1, मय 0 1, भीति 4 
(--दोनान्=धस्‌ 4 ¢.) 
शादि दयस, पाहि 107. 2०१ 2 
81०६. 
पिका्दी निकल दक्रन्‌, योमिन्‌ 
2 11. 
. चिचरूट शदट, तिकूयचत्त ४, 1, सई 
भिरि 7 5, 
तरिके[य त्रेण, प्रुन 8 1. 
घ्रिशुण यणत्रष ८2. तियय ॥ 1, 
मरति £ 4, सवस्नलमस्‌ ए. 
2 15. 
भिद सन्निपात प 1 त्रिदोष च 2 


त्रिपद्या हस 2 1, हातितक्यादणय 
72. | 


विभु प्रन, त्रिकोण & 1. 


| त्रिर्न ए 1, बरैलेक्य "1; 
परिजतेषी { 5. 


[ 


निसे(का 566 त्रिभुवन ६०१९७. 

प्रिसधानाय दिष्छु 71 8, नगत्ला- 
पिन्‌ 8 11, ्रहेक्यनाष य 1, 

सिरि प्विषौ 15, प्रया पेण, 

छिद्यत तरिश्ल २ 1, शिप्रास्र०१. ` 

त्रिल्या जिद्रल तन्या { 2, त्रितन््य 
1 


टिश्रटि{4, ऊना, श्र 12, 
मेता का (9, वेदा युर, रम्‌ इम 
1. ५ 


त्रसी 906 चियुबन ६००१९. 


त्वचा वस्‌ { 14 कृति † 4, देर 
मत्‌ 7 18, (2) तक्षत्‌ { 14. 

तम्‌ रशना, मेला, थसवस्यना † 2, 
चश्वकावी ( 5, (2) सकुरिवत 8 
1, (प विन 2.1) दहि 
9.) (--द्स्ती=निषैनत्ता { %, 
दाद्व 7 2, नामाप श 1.) 
(--दिलन््तंकुित चित्त 8 19 
श्रतुदार & 2. (-- दिली = संश 
1० 1, अ्रतुदारता {8 


तिने भरने, शष्र ८ 9, शिष्‌ ख 1 | तेशीद्‌ दण्ड मय्‌, मवोपन, धडशयासन 


शगिमालि ए 4, शम्भु 5 


9 1. (--करना = भठ-म--वुभ, 


सी 


( ५४२ )} 


"दास, श्रपय 7 1, (2) सुद्र 
सदस मखा † 1, धन भस््रा † 1. 
4) रज्छ खण्ड " 1. (4) 
अह्पांश, #प्यकांशच 7) 1. (-जाना 
= धुट्‌ 4 0. उच्छु. खर 
मन्तू 0888.) 

तोता शक 71 1, 866 शुक. 


तोप शतघ्नी, गोल प्रहेपणी { 5, महा- 
गन्यसत्र 7 ‰ (-खाना = शतघ्नी 


सम्भार ८ 2.) 

११ 

तोफा श्रदुत्तम. रौन्दर्य-सम्पन 2 1 
(2) उपायन 0 1; प्राभृत 7 1 
(-पेश करना = उपायमकृ 8 }. 
उपश्पतेनदा 3 7) 

तोड़ा भ्य भस्िका, चरप्तात्न मसिका 
1 


तोय लाम्‌ ४66. 810 ० युष्मद्‌ 
(9) तोय, जद 7 1, वारि ०३ 

तोरणा तोरण 71, वहिदर 12, द्वार्‌ 
शोभावह्‌ ४१ 

तोल्ल तोलन, समीकरण, मग मान 2 1 


(2) मिगणना { 9, एवैगणन " 1 
(-नान्तुल्‌ , तत्‌ 10 7. तुलया 
सुपीक 8 7. (10 णत.) 
विमृश्‌ 6 " श्रालोचू , विगण्‌ 10 
2. विचर्‌ ५.) 

तोत्ताय्ड1 

तारा यत्राभाननणए् 1, माग भ्य 


८८ 


0 2. (-खानान्वस भार 
71.) 


ध मनः प्रसाद्‌ 701; तोप 7 2, ' । 


प्रसन्नता {2 ५ 
तोहमत भभियोग, चपवाद. 7 1; 
छपिक्ेप 70 2, प्रभिरघन, -दूपण 
2 1, (-सगानानपरपवद्‌, घिः 
शस्‌ 17. धधिरि१्‌6 0. दप 
10 ए.) 
ती तदा.१०५. (--मीन्तषापि 100.) 


5. -4 


ताकीक दया { २, स्तक्पर { 1, ` 


(2) शक्ति { 4, सामभ्य ॥ ]. 
५ ः 
वा श्रहताप, पश्चाताप, धठशय, 
श्रहुरोक, इता द 0 1. 


(रुला = रची 2 ४. चव 


1 ए. अरतापवहू 1 7. पर्चात्‌ 
विद्‌ 1888. पश्चाततपं क 8 7.) 

तार श्राकार्‌, प्रकार 1५ 2. (2) रति 
14, विपि 7 4. 


\चिय। माजन, शीर शोघन 7 1. . 


= मार्डन वृ 9: 
तीौदह्ीत श्ववपानना, श्रवा >, निषि 
1 + च्रपमान 7 1 


9 ए. चधिरिम्‌ 6 ए. (क्ले 
वाला = श्रवज्ञा कसि & 11.) . 


व्याग द्याग, सैन्यास 70 1, मोचन, , 


वजन प्र 1. (-ना 0 कना 





न 


(करना, . 
वमन्‌ 4 &. निक 8 ए, श्रवजञा.: 


५ 


स्थल 1 एच्‌ (न्व्‌ ) 6 ४. 


स्थस्‌ ५ 0.) 
स्थी यामि्‌ + संनयाप्िन्‌ ४ 11, यति 
। 1 4. 
^ स्थो दथा, वत्‌ 100. (लयो-- =यथा 
कषीवत्‌ 8418.) 


ववी! मतक वाति { कर, किरि 


14, (--चदाना=गरकयी र्‌ 8 
प. अमक्‌ 8 ए. तक्वा त 
1083) 
त्यौद्ार पया, महो्तव १ 1, पैन्‌ 
2 14, उोकवदिनं 1. 
श्रयेदशी प्रपोदशी तिपि { 4. 


९ 


^ 

व्रात त्राप्त 1 1, भय 1, भीति 4 
(--शेना = षत्‌ 4 0.) 

त्रादि दयत, ब्रहि 17. 2प्व्‌ 9 
81०6. 

त्रिकालदर्शी निकाल दिन्‌, योणिन्‌ 
३ 11. 

त्रिकूट प, विकूयचद्च 7 1, लद 
गिरि प 5. 


त्रिके(ष किय, त्रिधुन ४.1, 
भरिण यपत ०2. तियय 7 1, 
प्तरि ¢ ५ सचर्नस्तमत्‌ 1. 
915. 
५ भिदोष निपात छ 1, विदो ० 2. 


~+ 


१४३ -). 


त्रिप्ठरा निष 1; हातीत्क्याक्निय 
1. 

जिमुन त्रिभुज, तिकोण 8 1. 

(सुन निन ० 1 ब्रैोकय्‌ १ 1\ 
तरि्तोकी { 5. 

जिनका 866 त्रिभुवन 290९७, 

पिल्तोकीनाय वि 8, नगत्ला- 
मिन्‌ ४11, तरैलेक्यनापि 71. 

शिण क्विषी (5, अया पीं ध, 

शिद्यात् श्रिश्ल ० 1\ शत्र. ` 

चित्या मिका स्या १४, शिुर्य 
1. 

श्रुटि प्रथि 4, जता न्यु 28, 

मेता ८2, रेवा युग, एम्‌ ग 
7 1. ॥ 

भरतनेोकी 866 चिघरुवन ६00१९. 

त्वचासनरु 14 ठति 7 4, देह 
चमन्‌ ० 13, (2) तद्लन्‌ † 14. 

तंग प्छ, गर्ठला, श्श्ष्ना 7 2, 
श्रश्वकाश्षी { 2, (४) सकुरिवत & 
1, (तं नि्ैन 9.1, दसि 
2.) (--दसतीर=निधनता ? 2, 
दाद्िवि 0 2, नामाव 7 1.) 
(-दिलन्ंकुचित्र चित्ते 2 1, 
शरदुदार & 2. (--दिक्षी = सको 
01 1, चतुदूरता { 8. 


शिनित्र त्रिनेत्र, शङ 22, शिवि ८ 1 | सधीह्‌ गड मयु, भरोषन, चतुशाप्तनं 


शशिमल ए 4, रृष्यु छ 8. 


2 1. (--कला = षठ --वुप्‌ 


म~~ ------~- ~ 


[4 
६. 





५. श्रडेशम्‌ % 7.) 
तम्ब पट भवन 9 1, पट निवेश 7 


(-- सशाना = पट मवनं-निविशरू ९. 


स्पा९.) 

तम्मली ताम्बूल विक्त ६ 7. 

य राशि ध 4, (-तगाना = रीक्‌ 
8 य.) 

यक्ना धम्‌ ( श्राम्‌ ) 4 7. सतित & 
भू. 

यक्ना रथम्‌ ९. भम्‌ ९. 

नं स्तेन 71 1, पयोधर 7 2, 

पफरा 5. लघुतल सपश 2 ‰, सह 
रपर 71 2, सह तलाषात 7 1, 
(४..) प्म्णा-दर्मेप-रसेन स्पृश्‌ 
6}; 

यथट्रामा प़लतलेन-राहुन्‌ 2 ए. चेदं 
0 चोध्किं द्‌ 1, 3 0. 

धप्पह चट, रस्ताधत, तला षति 1 
1, चमेभ्कि 2, --पारना= 
8९6 भपडाना 840४6.) 

यम स्म्भःपरूप णा 1, सूषा { 2, 
(2, च्रा्रय ण % त्रातु 1 

णरथर्‌ कम 70 1; वेषन ४ 1. 
(-प्ैनान्कमप्‌ › वेष्‌ 1 2.) 

ल्ल स्थल 7 1, निजलमभू{ 1, मर 


स्यल ४ 1, (--चर = स्थलचर. 


२.) 


द्विया मोजन परव्र 2 रस्यति {5 





१४४ ) 


"~~ __------~------~----------~_---- --------~ ~ 


याम 8९९ पम 20०९९. {--ना= ` 


संधृ 10 7. उत्तम्भ्‌ 9 }). ` 
धामू 1 2. प्रवसम्ं दा 3 0} 
या्तता पुष्पाधार्‌ 7 2, पुपर प्र? ` 
(9) सताधार 7 ?,. 
यान पशु स्थाम 2 1,- (2) पूरं बल ` 
7 2, श्रलर्ड वसन 7 1. (8, 
रंल्पान ५1. ८ 
धाना ररिगिण वत 01, र्ता पण 
र्पान, रक स्थान 20 1, रक्षिगं "` 
क़ायोलय्‌ 7 1. (2) स्थान # 1, 
थापा स निन्द्‌ ४.1 परयता प. 
1. (~ मेना =पव्ुधेन ¢ 
` इसन चिन्दिति 2 ॐ 8४) 
धापीकर ख्यं ए 2, (--देना= 
साशिमे-भीति पूर्मकं दसन सुश्‌ 6 
ए. साघुवद्‌ 1 ए-धन्यवाद्‌ं क्‌ 8 ए, 
याम 868 यम 200४6 ० धामि 
यद्रा पत्र 7 2, वृदृदस्वालिद्य . 
(2. = ^. 
याल्ली श्रवत पात, मोनन्‌ पत्र. ४.2, 
स्पारिका {2. 
याद तल, रसित 2 1.{्-=यगाध 
& 1 श्रत्तसरी ४९.) 
थिरकन रकित & मू 1 ए, स्‌ 1 - 
7 संरवलित्तन्‌द्‌ ५ 7. 
युथकारनं सवमानेनिः सृ ९, . सति 
ररकारै निष्कस्‌ ¢ | 


3 ० 


( १४५ ) 





धृक लाला मुषिका { २, स्द्दिनी 1 


२. निष्ठीवन 7 1, निष्यूयृति { 4. 


धृक्षना ललानिः मर ०. निच्टव्‌ , 
` निष्टीच्‌ } 04 ¢. 

थूनी स्तम्भ्‌, भूष 7 1, स्पा { 2, 

यला धरेव 7 1, सूत १ [. 

यला मस्य 11, ल्ुपरतेव 2 1, 
४} धन भसखिका { 1. 

धोक श्ररतोक, श्रसीरडत, श्रनहए 1 
सुपुच्य 2 1, संम्रहु 7 २, 
(--पएरेशन्धरतोक विकथिन्‌ ४ 11 
सपुश्चयविकरत ४ 7.) 

णोड़ा स्तोक, ्रसप, ्यून 2 1. (-वहृत 
पयत्‌, किमपि 114.) 

योया निःसार, श्रप्तार, निस ४५ 1, 
शस्य ग ४, क्ल्यु ४6. (%) 
मन्द्‌ यद्धि, दुमेति 7 + ‡ 41 
मन्द 81, 

धवम) स्तम्म प 1; 866 याम 
६१०४९ 

मना श्रवप॒ श्राजञष्व्‌ , स्तर्‌ 858 

देद्‌ देव, प्रास्य 0 1, पूकमन्‌ 918 

दष्छीखन दरिणदिश्‌ { 1५4, श्रव्राची 
15. । 

ददुखिनी दापतिणय ४ 1, 

दक्ष दत, भत? ४ 9. (9) दहे ए 9, 
दत प्रनापति 4 


निष दिए, रवार ४ 1. (2) ६९९ 


=---------~ 


दर्तिन २४०४९. 
दक्षिणा द्विणा †{ 2, दान, उपायन, 
धनदान ४ 1, | 
दश्विखायन दरिखायन ४ 1, प्व 
दारेण गति ¡ 4. (चना 
रविभरमध्य रेलाया द्रिणं-प्रप्‌ 5 ‰. 
णप्यम्‌ 170.) ति 
दखल माभ्वस्य 7 1, शनः पाते ० 1, 
प.का्युंचचौ { 2, परकयीेर्पण 
21, (2) श्रधिकार ५, (ॐ) 
प्रवेश 71 1, (~ देना~ध्रन्तः "पत्‌ 
1 ए. पर्क निरूप्‌ 10 । 7. 
श्रपष्ट 8 माप्‌ 18.) 
े-=धधिकार युत 2 1.) (~ -करना 
च्रधिाशत्‌-चु 6.) 
दगा $तव, चल, कपट 0 1). ठ्न 
12, (-बक वाधक, कापटिक 
४ 1, कृटकासि्‌ ४ 11. (करना 
0 देना्वम्च्‌ , छल्‌ 10 7. 
मरत्‌ 0. विप्रम्‌ 18) ^< 
द्ध, दुग्ध, मसत 8 1, (करना 
दू 0068. भरमीपू 1 7. मरम 
70985.) ध 
दयड दण्ड 0 1, रासन प्र 1. {2} 
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निभत्स्‌ , तर्‌ 10 


दवेह् प्राधीन, व्य, घ्रायत्त, यशग 2 ,. 


1, उपजीविन्‌ , रावात्‌ ४ 11. 
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{ 4. (2) श्वास-पश्वच 7 1. 
(8) प्रल्प रमय 71 1, विपत् 7 


1. (५) चवै 7 श्रटिष 1 
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दमा खवास, कपि ण 1, सवास रग 
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† 1, (-करना = दय्‌ , शुकम्‌ 1 
४, कश्या ष्‌8 प. 
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इच्छा, धावश्यक्ता { 9.) (-क्गिनार 
दकः पृथक्‌ 100 विदय | 
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(8) विषम ६५. (कना 
श्नुसध्‌ 4 2. प्रा ०९९.) 
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श्रमाय 2 1. 12) परिषद्‌ { 17, 
संसद्‌ { 17, श्रधिमेरन 2 1. 
(खाना = साधारणं भवन, पद्‌ 
भवन ० 1, समेत मेदि दुरैन + 
मन्दिर 02.) 

दीवाना विरि, वतु ४ 1. 

दत्वती सम्पद्‌ विचार ४, (2) 
सम्परतित्यायाक्तय, समन्यायारय 7 { 

दवार भित्ति {4 ङु 9 1. (-गीर 
= चालय, मित्यालयं 7 1.) 

दुभा पर्न 79. (2)च्ा{ . 
(3) श्राशेवैद्‌ ८ 1. (-देना = 
श्राशीभैः-युज्‌ ९. 07 श्राभिनन्द्‌ 
५. (सलाम = शिष्टाचार 7} %.) 

दुकान यपि 7 1, विपणी { 5) 
प्ए्यशाला { 2, (-दार = येपणिक 
2 1.) 0 

दुःख क्ट, दुव 7.1, अ्ापद्‌, विद्‌ 
1 17, (देना = दुक्‌ $ 9. 


५। 5 १५४ ¬) । । 1 ५ =. 





कद्‌ 0 7: क्ट दा...) 

दुःखी दुःतित, .श्रापदू गत, सन्तप्त 8 1 
(-दीना=दुसिति2 भू 1 ४. 
पिपदि-पत 1 ‰. 
पीड्‌ 9888. 

वुखना पीड्‌ , व्यय्‌ 0285. 

दुखतर दिवु † 12 पुत्री ¶ 6, 
ग्मासमजा, तनया { २. 

दृगुना द्विण २1. 

दुगाड़। (देनाक्षिक ए 1, 
४. 

दुग्ध इग्ध 1 1, पयन्‌ 0 15. 

+ दुचन्द दि 8 1. 
दधार दुग्ध वती, वहू दुग्धवती {5 
दुन्दभी इन्दुभि ० 4, पट्‌ ग 


दिनाक्षिकाल्र 


दुनयावी स्ति ४ 2 लोकिकिय 1. 


दुगा दिनालास्र ॥ 2) नालि 


1 2, 
दुनिया संघार 9, लोक 7 1, 
. जगत्‌ 11. 
दुपट्य हपट 2 1, उप्ररण 7 1 
दुकूल 1. 


दुपाया द्विपद 7 1 मव्य जाहि {4 


दुल्ला दुषैल, निल, लीप 8 1, दश 


४,८* 


दुवासा वियु 2 1. (2) भ्तीयवास्मू 


(3) दिश्‌ २0१ 
दुभेधा वैर, मास्य , ए, 23; यूषनस, 





द्रापदा-म्रस्‌ 


ठरविष्य 71, चषि. 2; असूया 
1.5 

दुभाव 'टरेषिन्‌ 3 ईन्‌ ४१, मसर 
४.11, श्रपूयक्‌ 8.1. ॐ.) 

डम पुच्ध, पुच्छक 7 1.. {- दार = . 
सपुच्छ ४ 1.) (--द्वाना = निरं 
भज्‌ 17) 

दुम्धा दृष्पि 7) 4, उणौयु 2 §, सोमश 


रडक 71 1, भेष, उप्र 70 9. `; 


हृड 7) 8 (सी) एडका, . लोमशा , 
19, (न 
दुर एकता † 2, मौक्तिक 1.. . ^, , 
दुखुस्त शद, यथाथ 81, सत्य, तथ 
7 1. (--क्ना=संशष्‌ ८यथा- 
क्रमं 07 क्रमशः स्था 0.) . 
दुरुस्ती शुद्धि { 4 संशोधन १ 1". 
याथातथ्य ४ 1, य॒याथता 12. ` 


दुभैद्ी ०2. . । 
ठ्गा गौ { 1, शिवा % शुम्भनी, "<` 
75. 


। ग 
दुतीसा दवौसस्‌ 2 20, दर्वी नाम 
ऋषि ्ा 5, श्रनि 3१..८:; ` ` 
दुक्त दुर्भिन्न 1 %, श्रकाल 7 1 † 
दु्याधन शरषोधनः दुयोधन पा 1, ,. ~ : 
दुर्ग दिवसै 2 1, कपट, चल 2 1, 
छद्‌ 7 12 <.“ ५ 
दुलड।(ड़ी) दविएणएमाला { 2 





दुलची पचम पद्‌ द्वयः" 1, खयात , 








५ 


9 





" , ॐ 1; (मलाला षू 
( द्‌ )1 2. सुरेय-व्ादन्‌-2 0.) 


` ` दुत्तद्टन नवोढा, ' नवप्रिणता † %, नव 


। 


मधर 10. 
दुल्ला वर्‌ 2, मषौद्‌, नवपरिषीत 
71 1. 
दुक्तारै वूलवप ० 2. 
दुलार प्रिय { 1 प्रियतम 9 1, पियपुत्र 
' छा. 
दुलारी धिव { 1, परिपत्र (5. 
दुशमन रार ए #» श्रदि ३, वेन्‌ 
2 11. 
दुशमनी शता ¡ 2वैए ०2, विष 
71 2. 
दुशाल्ा रौमवस्य, प्हावरण 2 1. 
दशवार किन, इःताभ्य (2) दुगैमे ४ 


नुस्तर ५ २. 
दुशवारौ कटिमता, दुजंनता, दुःतायता 
12. 
दु इट 8 1 दुरासन्‌ प 24, { 1४ 
चि 1. 
; दुष्टता इर्त, इुभनृतता { 2, दरिस्य 
01; ५ = 
दुस्तर इश्तर ४ 2, कटिन, चलद्व- 
? वीप ४1, 
सूती विषय, तार 8 ‰, सूलवेघं 
प्.५. 


` पवः निष्कस्‌ 6. 

दुष्टारे दयाकरो 2 1, द्याश्न्दुन ० 1, 
2) न्याया क्रोश ० २, न्योष 
कदन 1, (-दैना = ्यायार्थ- 
यान्‌ 1 प 0) (-मचनान 
श्रायतार्य विष्‌ 0 रधाकद्‌ 
18.) 

दुद्िता दुद्व 7 19, पुत्री 76. 

दुकान परयराला { ‰, विपथे { 4, 

दु द्वितीया { 2} दितीया किष { ५. 

दृभाद्वितयि 8 1» यन्य [70. 
अपर 10. 8. 

दृत दूत ८ 1, (सखी) दूषी { 5, वाती 
यह्‌ 07 सन्देश प्रापक ६१. 

दुध द्यप 1, रद ‰ प्रयत्‌ 71, 
15. (पाद = दुग्पाहमरिन्‌ & 11)* 

दूधिया पयस, दृ, सीरनिर्भित 8 1. 

दना द्वय 8 1. 

दव शर्वा (1 पतत य 1, देण ०.1. 

दवटू सम्यखम्‌ (ते) ्राभिषुरम्‌ » समं 
२4४. (हना र सम्पुतीनि ५ ' 
भू1. श्रमि पख-भ 1". 
मिली भरू 17- (ॐ श्रपयान्‌ 
यमुन 7 8. इवचिनानि-माप्‌ 1 
४.-क्तहं छ & प. युवु; ¶ 1 7. " 

दूध दुध्ताष्यः कष्ट साप्य, कटिन, शरस्य 
५1. # 


दना, इ 2 7. ७0 ४9० 200. | दूर दु! दृ 1. (चदय " 





द्कशन्‌ ४ 11.) (--घन्देशीन 
दूर दिता { 2.) (--दर्न = थति 
द्रम्‌ !एष.) (--देन = दूर 
या. द्मम्‌ 10. दुर्‌ 1 
7.) (--दय्ना =दृद्पपसु (सर्‌) 
1.) (-क्णान=यन्‌ \ ४. 
स्मम्‌ ८. पृथक्‌ कुः £ ४, दूर॑यपमु 
९.) (-कौ बतत गम्भीट्‌ विचार 
71 १.) (~ -पूभनान= 
0 गृहविचर्‌ ९.) 

द्र दशौ दूर दिन्‌ ४ 11, गम्भीर 
विचार वत्‌ ४ 16. 

दूर्वीषन दूर वीक्णि  1. दूर वीत्य 
यन्त्र 0. 

दृष द्रवी { 1, वस्त 7 1, तृ 7]. 

द्रीं दूरता { २, श्रन्तर 7 १. 

दुष दवण, पप ए 1, दोष्‌ प २, 
ग्रपरध, कलुडूः 7\ 1, (--लगाना 


गम्भीरं 


= दोष-शरारदू ५. (रेपयति) 


10 0.) 886 तौदमत. 

दृक्चय द्वितीय 21. 

दुष्टना 866 दहना 810४९. 

दुह च्द, एरश्लष्ट ४ 1; टदराभिसनि 

२१. , र 

खदय दृश्य, द्रष्टव्य, दशनीय 8 1,सुःद्र 
मनोहर & % (94 शस्य 7 1, 
प्रदशनी {5 

दृष्टे दष्ट (लोकि, दष्यगत्त 9.1, . 


१ 





दृष्टान्त स्यन्द ए 1, उयमा ६ 2, : ` 


9, 


उदाहरण ॥ 1. (-देनान्= उदा .. 
« (द्‌ ).1 ए. पथनतेन-उषषट्‌ ०. ," 


प्मासेनद्दौकू 8, ,., ~" 


दृष्टिद्षि{ नेत्र 9, दीन 71; । 


देखनाद्त्‌ (प्य्‌ )1 2. पिस्‌ 


10 9. निरूप्‌ , मिर्च 10 7. ` 
निरीच्‌ 1 ४. 

दग पिठर ०, उखा 
1; स्याही { 5, 

देगा पिठर २३, उद्वा {9 करट 
01 

देगा ल्वृष्वा, कुरिव्का { %, स्थाती 
{5 


9) कुड ए 


देनत्तेन व्यापार, व्यबदार, कसीद, ,' 
व्यवहार, धन व्यापर्‌ धे, ,, 


(-क्ला = व्यवह ( दर्‌ ) 17. ह 
छपीद न्वहं कृ 8 7.) । 

देनादा (यड्‌) 1. दा 3.7 
समप. 10 

देर(री) श्रतिकाल, पिलम्ब 7 1) ` - 
चिरम्‌ चिरेण, , चिरात्‌ ४0४. 
(--कए्ना = निहम्ब्‌ 10 ‰. चिर. 
10 2). (नेना = विम्ब ४ 
नन्‌ (ना) 48. चति क्षोभ) 
17.) 


रि क 
देव देव 2 1, चमर, निर्‌ प्प ‰, 





- प्दिवौकस्‌ ० 27. (2) विदत्‌. ६ 
0." "गरि 


८. १५७ ) 





18, माननीय 9 1. (8) राजन्‌ | देहरा देवालय 7 1, लेन मद्द्र 9" 
7 23, (-सोक = स 7 2.) | देदलीं देद्चा.{ 5, द्वार ० 2, (2) 


(क्रयी तस्त 2 1, , देव 
भणी {5.) 

देशी देवकी, भरी षट्प जननी { २. 

दैयटान देवोत्यान 7 1; दप्थिवोमिनी 
एकाद्रौ 7 5. 

देवता देवता { २, 806 देष. 

देषदारू देवदार 2 9, देवदार वृद 
गा ५. 

देवनागरी देवनागरी { 6, नागरी लिरि 
74, चराय-भपा (1. 

देषस्देवर 09, भर्तुः कनिष्ठ भातृ 
0 10. 

देषा दातु 87, दान शील ४ 1, उदार 
9२. 

देवाय देवालय 7 1, देव मादर 7 
2, देव स्पान 7 1. 

देघी देवी, मवानी 7 5, महिषतिषर्दिनी 
15, दुगौ 1. 

दश देश, जनपद 7 1, वषयं ८ ९, 
(--निकफाला = प्रवात 7 1, देश 
निस्कासन 0 1.) {- -देना = 
देशातू-निष्कास्‌ ¢, 07 भवस्‌ ८.) 

देशी देशीय) नानपद ४ 1, देशवातिन्‌ 
2 11, 

दह काय, देह ण 1, शरीर ०.१, तह 
19. 


देदली नगर ० ‰ भारत रनधानी 
{5 
देहान्त देहात ४11, शयु 8. 
देह देन्‌ › एण्‌ › शरी ६ 11 
जीव 7 1. (%) दह्‌, कय 7 1. 
त्य द्ैय 7 1, श्रषुर 72, शरत 
00 1, (सरी) राक्षसी 75. 
दनिक देति, रेफाहिर, श्रानहिकि 8 1 
देव दैव, माय, भास प 1, भ्राकूतन 
कत्‌ ८ 18. पिधतृ 7 11. 
देवस दक 2 1, च्योतिपिद्‌ 7 20, 
{ 17. 
दैघयोग दैवयोग, माग्यवश 1 1. 
(-पे = देवात्‌ , श्रकसात्‌ , भागेन 
४५४.) 
दरौ दि पाणा. १, उम ए70. 15. 
-नों=उभय 0. 14.) 
(बर = द्विवारम्‌ , दिकुचस्‌ ४१५.) 
(वाय व्ण 2 1) 
दोगलला वरं सकर ४ 2, जान ए 1. 
दोज॒ख नरक २. 
दोना पुट, पुटक, परं पुट 1. 
दोनालञ(ली) द्विनालिकासख, द्रिएण- 
म्य 1 2, द्विनाद्िकय 1५. । 
दोना उम्‌ ए10. 13, उभय 90. 
` 14. (--क्षमिते = प्रायम्‌ परात्‌ ˆ 








(श्न) 











$ "8 ^~ ~ 


176.) वि दौड भावन; परिषायन ४ 1, ~: पृष = 











दोप ष्रि 7 1, उपाव प 1. | ` पिम पा 2, यल्‌, भ्रयल 7 1) 
दोपहर मध्यान्ह 7) 1, म्यन्दिन 9 1 (घड- = शश्व पावन ॐ 1). 
दोय द्वितीय ९ 1. (-ना=धावू , परिधाव्‌ 1. 
दोशान्ञा होमावरण, पावरण 7 1. सरिति-गम्‌ (गद्‌ ) : 7) 
दोप 800 दूषण 20०१४. दर पसिर्तन ॥ 1, . पयाय 7 2' ` 
दोषी दोपिन्‌ , चरपरापिन्‌ 9 11, ल्षप्‌- च्रावृतति { 4, (2) वू्न ए 1 `; 

राधं 91. चक्र 9 2. (9) निष्येष पल 1१ । 
दोस्त मिष >, सृ 0 20, सद्वि | दरः ध्रम्‌, पूर्यटन, राज्य श्रमण ` 2 ; ' ' 

आ 1.41, (खी) सती { 5. 1, उपशा नावाप 7 1, प्ट मवृन {4 
दोस्ती मित्रता { 2, सदय ४ 1, पाए 7 1, (-छलाण प्रजाना , 

सस्य 7 1, मृ्धुता 12. =श्रथोनदेते घम्‌ 1, 4 १. ` 
दस्य रिद्रतता { 2, (- ताली पट्‌ 1}. राव्यकर्थय यघ्राषफु :~ 

यजाना = उभगेरिवदोपः वृत [ ४, ॐ}. भट भवने 0 उपवेशने † , 

नेकस्य कृतिः-पम्‌ 2 9 उभयोः नियम्‌ 1 7. उपवेशनं-व्‌ 1 9.) , ; ` 

सादश्यम्‌ , ध्रम्‌ 27.) | दौराना व्यवृ्‌ ९. पुरः पट्‌ 17. ज ~ 

दहता दाति, पत्र पत्रः कलया पुष दौल्तभन 7 1, सम्पद्‌ { 17, समन्ते" , 

1 >. 14. (-मनद=यनाव्व ४1, | 
कोनी दीह 16 पन्‌ ४ 11, सपपल ४ 1) , । . 
दोना इद्‌ 2 7. करं 7 | (--सानाच=गृह >, भावा ^. $ 

एध ६९९. पा1.) व 
देन दोहन पात्र 7 १. दभ साश्चय ५2, चक्ति, साश्ड21 ' 
दोदर प्रथ्वद्‌ पट 7 1, दिरासतरण (दोना साग्चर्यथ्भू 1 ]) 

01. साक 2 नन्‌ (ना) 4 8.) 
द्ोद्धा द्विपद-चन्द्‌ ४ 15, ` | दैग॑ई कलह स्मरिन्‌ 8 11, प्रिवाद्क , , °" 
दोहा 8०8 दुहा ००४९. = | ४ 1, क्लद प्रिय 8 % युम . ^ 

देज्‌ वितोयविबाह क 2.7, दिः 86 2 ५4४ ` श 


„ , परिरितृ ५१ ` "` -. {| दैगल्ल जनीष, जन संबात 701. (2) 








॥ 





॥ 


४ 


“५ (. १५६ ) 





दल युद्धे स्वन प 1, 

देगा कलक, निवरादं 7 1, यद्‌ १, 
(क्लः = युप्‌ 4 8. विवद्‌, -1 
0.) (--बाज्न = कलहं कलि 8 
11; युयु > 6. 

-दैडं दण्ड \ 1, याट ? 4. (देना = 
र्ट्‌ 10 7. शम्‌ 2 ‰.) 
दैडोत दर्ढवृश्रणाम, साष्यंग पूयाम घ 

1. (---करना = सव्यगं-पृणम्‌ , 
. दण्डवतू्‌.परणम्‌ 1 7.) 
द्यत दत 1, श्रत कीड़ा युत ऋड 
12. 
द्रव्यद्रव्य 012, धनय 13 वतु0 
समत्ति { 4, अपैनात " 1. 
द्रोह रोह, दष 70 1, ईप † 1, अ्रसूया 
{2४ केद०2. (कनान्‌ 


4 0. श्रमम्‌ 1 7. ण च01९) 


द्रोपदी दोपदी, पर्य प्ली { 5, 

। द्द्‌ पुत्री {6 

हादी दद्यी {5 द्दशौ निमि 
14, #॥ 


` द्वापर शप्र ९, तृतीय वुग 11. 


द्वापर, ददरः 5, घर म 
य 2; (-- पात =पर्ताहार दार 
" स्क, दवाखि ५2. 
द्वास्का रका { 1, द्कापुरी { 6. 
द्वारा कार्ष, साधन 7 1, देतु ६, 
@) पररि, रेन, वरात्‌ ( ए 


~~~ ~~~ ~~~ 


`, ष्णा.) एवष. (दाः 12, 
स्थान 7 7, (--टाङ्कर=देवन्तय 
7 1, वि मन्दिर 22, `. 

द्विज दिन 2 15 दिनमनू 2 28, 


दिजाति 7 4. ८ 
द्वितीय द्वितीय 21, चनप ण. ‰, 
| श्प 0.8. 
द्वितीया द्वितीया { 2, पितीया तिधि 
14, 
द्वीप प 7 1, अन्तरीप छ, 71 2, 


दधिष द्र ए 2, 88 ईह 870४६. 

धक र वेपथु 7 8, उच्दूवाप्त, कम 1 
13 सखन्द्न 7 1, (--हीना=उत्‌ 
श्वम्‌ 2 ४. उर्‌ः पपू 1 ६.) 

धक्ता प्रहरण) पचान, , मिचालन, 
श्रपत्तार्य ० 1. (देना णः 
धमरन = विचल्‌ , श्रम 0. सचल 
०. वहिक ४ 0.) 

धञग्राकार 7) 2, देह सन्ना 1 2, 
कयणौमा{९, 

धज ध्वन 7 1, प्रता { 2. 

घ्य नग्न ४ 1, दिगम्बर, श्रवस 2 2. 

धड़ ध्रभिरर देह, श्रशीषै काय ए 1. 

धड़क(कः) उतः कम्प 7 1, वेपु 
7 8, खन्द 1, @) मय, 
साव्रम 71, भीति 7 4, भारष्र 
{2, द्रा 2, (--वन्निः्शष 
२.२, तिय 2 2, निर्भीक 2 १, 





क 1 


(अ) 1 


(निरतद ४ 1.) (विना-- = निः `| धानिष्ठा धनि † %,, पूना . तव ,; 











शष्म्‌ 0४.) (न 722. ॥ 
धट़कना वेष्‌ , उदिन्‌ 1.8. सताध्वक्ं | ध्न। 366 धनवान्‌ 200८ ५ 
षू] 7, , घ्यनुप 8९6 धनक 80१६. (-विय।= <“ 
धडा मार 2, तोल 7 1, पमिख धुरा { 2.) , ६ 0 
1 1; (2) समूह 7\ 1, (8) | धम्य धन्य 8 1, भाग्यवत्‌ | 16. 
पत 1 2. (मन्दी = पद्पात (वाद्‌ = धन्यवाद, साघुवाद 
7 1, विरे 7 1.) (कना = ) (- करना = साु-बद्‌ 17 


धन्ये वद्‌ 1 ‰. धन्य वादक 8. . 


उलुल्‌ ©. समीक 8 7.) । 
धप्प ( प्पा ) चपेट, हस्त तलाधात्त 7 . 


धड़ाफा भरम्यस््नाद, नादिकास्ननाद 
य 1, ध्वान 71. 1, 866 चेद, , ५: 
धडा पन्च प्रस्थमान 1. धन्चा चिन्ह 7 1, शह 7, 1. (9), ,; 
धतूरा धनू 7, 2. कलइ्क 7 ], दूषण 7 1.(-तगाना 
धन धन 7 1, द्रव्य 7 9, समद्‌ { = दोषेण युज्‌ 7088. कलङ्धित ४ ४ 
स्ति { 4, ल्मी £ 5. (2) भू 1 2.) (-लगाना = देधे ५ 
0. (पयति) दृष्‌ 10 7. बोष भानं 





धन्य 1, भाग्यवत्‌ 8 16: भाग्य 


शान्‌ 8 11, सुकरम्‌ ४ 17. स्था 6.) 
घनं धनस्‌ ४ 17, चाप 0 1, | धमक कम्प ए 1 वेपु 0 8, शमि 
धति 7.1 । 


कपण 1 ॥ 
धनञ्जय धनम्नय, श्रङैन 70 1. घमकना श्भ्याहन्‌ , कम 088. ` -। “ 
धनवान्‌ धनवत्‌ & 10, धनिन्‌ ४ 11, श्धमकी तमन, निर्मतन ०1, (देना १4 
स॒ग्पन, धनाख ४.1. = निर्म , तर्‌ 10 ए. 


धनाठश्च 5९6 धनवत्‌ 19०१९. धमाधम लसिम्‌ , सवेगम्‌ 80१, (२) 
धनान्ध धनान्य, धन गर्वित, धनमत्त | | चाष ०1, । ', “ 
` ६1. धमाङा पूमालय ए 1, -भूमनिःस्य  ,. 
1 ; 


धनाश्री धनेश्वरी राग 0 १. 
धनि धानो बीज, धाने, वितनछुक, | धरणी धरणी, एमिवी, मही 5, मृषि 


धान्यकः 711, छत्रा { 1. , 1 षया 1 भू 11. '. 








{ - ८` १६१ ) । 













£ 866 धरणी 20१४९, धारी पेक्ते 4, रेता ? 2, (--दार = 
धरना स्था ©. विन्वसू 4 ए. निषा 3 पृक्त म्र्‌ 2.9, रेख 2 1.) 
2. मू ५. (खपेयति) निश्‌ ०. | धार्मिक धार्त & 2, मन्‌, पुण्य- 
¦ धरातर धरातल, भूतल 7 1; संसार कर्म॑न्‌ , धर्ममन्‌ , 2.12, . 


` धांधर कूपाय 7 1, 2) युतषद्रव 


` धातु धाक्टन £ 1 पातु प 8. शिया 


, धाम पामन्‌ 7 19, स्यान 1. 




















धादा चक्रमणं 2 1, .श्रवन्द्‌ ग 1, 
सहसरा कम्‌ 1.9. . (--कल्ना = 
सहसा-घाक्रम्‌  8.; थवन्द्‌ 1 
2. रुष्व शक्या-घक्रम्‌ 1 8.) 

पिक्तार लज्ना, नीद { 2'वपा { 1, 
पिक्ार, न्यकार 71 2, (धिन्‌ 10 
110 200: (--कला = पिक 
0 नयूक्‌ $.) 

धगार्धीगोौ वात्‌ , बृतातकरेय 80१, 

धोवर मस्य नोन्‌ ४ 11, धीवर 
7, | ह 

धीधी‡7, बुद्धि 4; विर शक्ति 
५ । 

धीमा येयवत्‌ ४ 16, सम्य ६ 1, धीर, 
गम्भीर ४.४, (2) विलमवेन-करेत्‌ 
110, २ 20. ` 

चीमे २ रमेत्‌ 2, मन्द्‌ 9, ०0१, 

धोर्‌ वेदत्‌ 2.16, रातिम्‌! ४ 9, 
शान्त ४ 1, धीर 82, 

धीरज येय 99, शान्ति ४, सदन 
शीला { % 

धीरे २866 धीमे २ 8100, 

„| ु्मापूम य 1. पूृमप्य 2, 

घुघ मािन्य 7.1, दोक, भरपषता 


21 2, जगत्‌.” 11. 
घम धर्मं 1 2, स्कन्‌ ॥ 18, कर्त- 
मयकर्मन्‌ 2 13. (2) न्याय 7 1 
, ; (8 मत "1 सम्धरदाय 7 2. 
धसना सनतः पत्‌ 1 7" श्रम्तः प्रविश्‌ 
6 2, निविर्‌ 6 7. 


210 9, 
धाग। यण 11 1, सूर तन्तु 718. 
ध।ड्‌ समूह्‌, सषुदाय 7 1. 


कारण 1 1 वीव ०२. 

धारी धवी (6, पूसवकर्वी { 6, 
उपमातु † 19. 

धान धान्य 7 1, ब्रीहि 705. 


धाय 566 धात्री 210४6. 

शार धाय 11, पाद ठ 4, सतस्‌ 
715, 

धारण धारण, वहन, सहन, परिधान, 
स्वान ए 1. (-क्प्ना = घृ (षार) 
10 ए. वहू) 0. परिषा. ए. 
स्या © 

धाया 866 धार्‌ 210१९. 











(4 1. 
(निरातङ्क ४ 1.) (विना-- = निः | घानिष्ठा धरिष { %;. धनिन 'तर । 
शम्‌ 20९.) म . १2. ५ ५ 

घट्कना मष्‌ , उदृषिन्‌ 1 2. सताषवसं | धरन] 566 धनवान्‌ 2००९८. । 
ध्मू17 घडप ६९९ धनक ४०१९. (-विया= 

घडा भार ८ 2, तोल 7 1, पमण धाया 2.) , ` , . ,, ,, 
2.1, (8) समूह य 1, (8) | घन्य न्य 8 1, भाग्यवत्‌ ४ 16. , 
पत 7 %. (--बन्दी = पक्पात (--वाद्‌ = धन्यवादः साघुवोद्‌ ण ˆ. 
पा 1, विरोध 7 1) (कला = ) (- -करना = साद्व 17. ` 
उतुल्‌ ¢. सीक्‌ 8 ए.) धन्यं वद्‌ 1 0. षन्य वा्दृक्‌8 ण . 

धदटराका भम्यखनाद्‌, नाठिकासनाद्‌ | घम्प ( प्या ) चपट, हत तरतापात ए 
71 1, ष्वान 7 1. 1 866 चपट, , .. ० 

धड़ा प्च प्रस्थमान "1. धव्धा चिग्ह्‌ 21, ङ्ग 7, 1; (2) 

कलद्के 71 }, दूषण 7 1.(-लगरना 

= दोषै युन्‌ 1288. कंल्भित & '. \ 











धतरा धतूर ०८९. 
धन पन 7 1 द्रव्य 7 >, समद्‌ {1 


सपति { 4, ल्मी ‡ 5. (2) भरू1 7.) (-लगाना = दे्‌ : 
धन्य 2 1, माग्यवत्‌ & 16; माग्ब ९. (तोषयति) दृष्‌ 10 7. देष, 
शालिन्‌ 2 11, ख॒कर्मन्‌ 8 17. स्था.) 6 

घनष्ठं धनस्‌ प 17, चाप ए 1, | धमक क्य 1, वेपथु 7 8, शभिः 
काक 0 2. पात 7.1. ति 


धमकना अभ्याहन्‌ , कम्प्‌ 0888, ' "" 


घनञ्जयं धनञ्जय, चरेन ए 1. । 
श्वमकी तजन, निरभसन ४ 1, (-देनाः „` 


धनघाम्‌ धनवत्‌ & 16, धनिन्‌ 8 11, 


सम्पन्न, धनाव्व 2 1. = निभम्‌ , तम्‌ 10 ए. ` 
धनाद्ध-अ 8९6 धनवत्‌ २१०९९. धमाघम सितम्‌ , सवेगम्‌ ४0४..८२, - 
ध्नान्ध धनान्ध, धन यर्वित, धनमत्त श्वत 7 1 
, 81. । घमाला भूमालय ८ 1; पूमरनिःरप्य . 
1 14 


धनाश्री पनेरी रा 7) १. 
~ श्चनियौ धानी बीन, धानेय, वितन्दुक, 
"धान्यदः 7 1, छत्रा 1. 


घरणी प्रणी, एयिकी, मही {5 भूमि 
„ 3४, भर {1 भू 11 














८. -{. १६१. ) 





धरती 886 धरणी ४००५6, ` 
धरना स्था ९. विन्यस्‌ 4 1. निधा 8 
" . म ८. (र्पयति) नमि्‌ ०. 
. धरातर धरातल, भूतत्त 7 1; संसार 
प, 2, जगत्‌. 11. 
धमै धर्म 7 2, स्न्‌ 19, कर्तै- 
व्यकमतू ५ 13. (2) न्याय य 1 
' (9) मत 7 1, समदाय २. 
धना अनाः पत्‌ 1 ¢" श्रन्तः रविश्‌ 
, 62. निविश्‌ 6. 
धांधर कूपाय 7 1, (2) चुतोपदव 
आ) 2, 
घागा एय 7 1, पुत्र तन्तु 7 8. 
घ्याड्‌ समूह्‌, समुदाय ण 1. 
धालु श्राकरन 8 1, धु 7 8. क्रिया 
करण ए 1 वीव १. 
धाघ्नी पात्री 16, पूसवकवीं † 6 
उपमातृ { 12. 
घाल धत्य 7 1, नीहि प 5. 
धाम धामन्‌ 19, रथान ॥ 1. 
धाय ६66 ध्री ४००९९. 
धार धाय 1.4, पूवाह्‌ ८ 2, सोत 
| 15. 
` धवाप्ण पीस्ण, वदन, सहन, परिधान, 
स्यान ८1. (-क्लानपृ (ध्‌) 
10 ४. बह्‌.1 0. परिपा 8 २. 
स्था 
धाया ६९6 भार 900१९. . 





धारी पृक्तिः 4, रेवा ‡ 2, (--दार = 
पति मद्‌ ४.9. सरे ४ 1.) 

धार्मिक पापि 2 2, एन्‌, प्प्य- 
कर्मन्‌ › धर्मासन्‌ , 2.17, 

धावा ्र्तमण 7 1, श्रवखन्द 1 1, 
सरता कम 11.2. . (--कलना = 
सहसा-धाक्रम्‌ { 8. श्रवक्न्दू 1 
7. सद्य शक्या-घक्रम्‌ 1 8.) 

धिक्ठार लज्जा, बदा {2 त्रप 71, 
पिर, न्यकार 71 9, (पिद 14 
प} 8०५. (--क्नान= धिक्‌ 
ण व्यूक्‌ $.) 

धौगारधीां वलात्‌ , बृलाकारेण 80५, 

धीवर मत्य जोधेन्‌ 9, 11, धीव 
71 2, ४ 

धीधी‡7, बुद्धि 4) विचार शक्ति 
14 

धीमा पेभेमत्‌ 8 16, सम्य 2 1, धीर 
गम्भीर 2.2, (2) वरिशगवेन-कर्यक्‌ 
116, 7 20. 

धीमे २ शनैस्‌ 2, मन्दम्‌ २, ८0१, 

धोर्‌ पैयदत्‌ 9 16, शानिमद्‌ः 2 0, 
शान्त 1, धीर ९2, 

धीरज पैव ‰, शन्ति 4» स्न 
शीलता 72, 

धीरे २ 666 षीम २ २४५०१९१ 


.| धुद्यापूम ण 1. पत्र 72, . । 


शुध मारिन्य ८1, दगरथोकतः, श्रता 





(श्व) 


१2, नीहार पात्‌ 11, . ` 








धृां धूम 1 पृत्र पे. 


धुधला दरक, मलिन, धूमबर, पाल | धूनी, मि सपान ए 1, श्रि कुष ४ ।. 


, 2४1 

युन प्वानि 71 4, नाद्‌, शब्द 7 7 
(9) चित्ता सक्ति, भास 7 4, 
(लगाना = एक चित्तीभू1 
-मः रयन ( नग ) 1 7, एकाप्र 
मनता-धयै ( ध्याय ) 1 7) 

घुम ध्यान 71 13 द्च्धा { 2, मनस 

„ छा 

धुनकना तूलसंकरसया शरपरंयप्‌ ०, 
घु8, 

नकीं तूल शोधनी, चूल से्करणौ { 2, 

धुर घ्नत 0.1, अवसान 0 1, श्रवधि 
71 4 (9) घुर्‌ †{ 20, रषषर. 7 
90, भार 201 2, (-तक = शवत्तान 
पर्यन्तम्‌ + 

धुरन्धर धरुल्धर्‌ ४ % वादक, नायक 8 
1, पधान, पुष्य 8 1. 

धुरपद धवपद गीत 7 1. 

धुरा छ {20 चत ए 9, चत्ताम्र 
2, ररा † 1. 

शुज्लना पूर्‌ल्‌ , वारिणा-रेयुप्‌ 0488. 

सुल पू्तालनपय 7 1, वस्व शोधन 
धेतन 1 > सालन मृति { 4. 

श्ुत्ताना प्ररल्‌ › वस््राणि सुध्‌ © 

धुस्सा श्रोरीवरण, ऊणाभावरणं 1 

-:--- (2) नैस्मावर्ण ०1. _ । 


श्न्तेयावतू ४0४. 


1. (-दनानपूरमे-घाःप्रा ९) 
धुप धृष 1, गुष्ल 7५ 1. (2) 
शात, रविताप, पूरयप्रकाश 7 1, 


१ 
॥\ 


॥ 


(-सेकना~पातप-सेव्‌ ¶ 9, . रवि . < 


अकारो चद्गानि-तप्‌ ०.) ॥ 
धूम पम 7 1, धूत्र.ण 2, (2) बाप 


2 2, (3) प्रपिदिख्याति, किं 


4, (५) कोलाहल 70 1, महापव 
0 9, (-धामनप्दम्बर » % 
वाह्य शोभां ? 2) (--कनान 


श्रादम्बरस््‌ 0वाद्य शोभां स्द्‌107 . ५ 


णः कृ 8.) (पचना 
भरिद्धिभू 1 ए.) (--मनाना 
विख्या ©. कोति तन्‌ 8 7.) 
(- -दोना = याम्वरः से 07 
छ 0888.) 


धल्ल धृति 4, पां ण $ 718 , 


रजस्‌ 7 15, ध 
धुते धूत, शठ, वन्वक, घाभिक & 1. 
धृलि 88 धूल 2006. ` 


धृतराष्ट्र धृत्ताषटर्‌ 7" 2, दुयोधन ननक 
प 1. भ 


येल पेद ‡ 9, मी ० 1%.. 


१५ 


धयं परथ 2, धरता, स्थरा { %, `~ 


शान्ते † 4 . 
ध्नोखा कपट, चल, कैतव 2 '1, ध्न 





५ 
५८. 


.| घेलला श्रधपण 7 1; पणां मागर. ` 


। 





> =. (` १६३. ) 





य 12, माया { 9. (ग्न 
कापटिक, धाघ्निक 2 1, मायाविन्‌ 


£ 11.) (--देना 07 क्रनान्वन्वू 


ल (तार्‌) 104 
धोती शादी { 8, शारिका 2, श्रषो- 
वृस ४2. 
धोना भव्‌ 10 7. संपू ५. 
धेच वसन शोधर, प्रतालक 2, 1, रनक 
ग 1. 
धौफना मसयातवीन्‌ 10 ए. मसी- 
माव्तेनदूू 10 ए. 
धौकनी मखा, भारत मला १ 1. 
धौचा सधचतु्य ० 1. 
धन विशति मस्यप्तान " 1. 
धौत उद्वेग ८ 1, मति ? 4, तमना 
18. (-देनानभीरिंटश्‌ ५. तभ 
10 ए.) 
धीता दुन्दुम 9 1, वृहलट्ड्‌ ए 1, 
धौल एष्ट 7 4, दृष्ट्यावात 7 1. 
(-मारनान्युष्टिनाःअ्दू 1 ©) 
धौला खेत, खन्छ, धवल ४ 1, 
(--गिरि =दिमालय 1 1.) 
धाक 7 2, कार्यम्‌ 7 2 
व्यमरता { , 
` धसना निविर्‌ + चन्तःविश्‌ 6 7. श्नः 
पत्‌ 1९ 
ध्याने च्यान 7 1, श्राहक्तिः7 4 विचर्‌ 
7 2, (--कलनान््यै ८ प्याय्‌ ) 


+ ५ न 





1 0: विच्‌ ¢. चिन्त्‌ 10 . 
ष्यानंकृ ४ 2.) (--लमानार 
समाधिस्थ 2 भू 12. समापौ-सथा 
(तिष््‌) 1) 

शुभ्र भरव ४ 2, निश्चल, श्रव, 
निशित ४ 1, स्थिर २ 

ध्येल ध्वं, नरा, विनाश 0 7, वय 
2 2. (-दोनान्नंश्‌ 4 ?. क्ति 
10888 07 1 7.) (--गला= 
विनश्‌ ९.) 

नकटा निका्िक, वित्ननास ४ 1, 
विप्र & 2. (2) निकैव्न, शठ 
21, 

नकद-व 70 1, मुद्रा {2, नणक 
1, पुद्‌/ धन 1. (-देना=नाण- 
केननकरी 9 2.) (कमत्-तेना = ' 
नापकेन-विषी 9 0.) 

नकल प्रतिलिपिं { 4, प्रतितेत प्प 1 
(2) श्रदक्स्ण » 1, श्रदुकार 7 
2. (र्ना प्रविलि्यिकृ 6 ए. , 
` म्रतिरिव्‌ 1 0. (2) ष्ठक्‌ 8 }) 

नकली श्रवक्‌ 2 11, श्रचकरणा- 
जीन्‌ 2 11, नट 1. (स्य) 
नरी { 5, (२) श्रय, श्रताघिकं 
1. 

सकशाचिव 71 2, 
मभितते 72 1; श्रलिस्य प्रत्र ८९ 

-(--सेचना =( देवीस्‌ ) भभि- 

~ ----~---- 


श्रमिस्य ¢ 1, 


( श्६२ ) ` 





, † 2, नीहार पात "1, 








पा पूम ख 1, भूम ण 2 ^` "^: 


ह ५ श , 4 
धुधला दुरलोक, सतिन, धूमवेण, पाल | धूनी, अग्न स्थान 2 1 श्रम्नि कुड 7 ,.“ 


`, ४४ , 
शुन ष्वानि 7 4, नाद, शब्द्‌ 7 1; 
- (2) चित्ता सक्ति, मस्तकं † 4, 
(लगाना = एक चित्तीमू1 7, 
' मनः स्पैरनी ( नमर्‌ ) 1 7, एकार 
. मनसा ( प्याय्‌ ) 1 ए.) 
शुन ध्यान + 1, इच्छा † 2, मनस्तरङ्ग 
`. 10 % 
धुनकना तूलषंसकरस्या का्पासि-शभ्‌ ५, 
5, 
शुनकी दल शोधनी, तूल सर्करणी { 5, 
धुर्‌ श्रन्त 71 -1, वसान 7 1, श्रवधि 
1 4, (2) घुर्‌ {20 रपषुर. 4 
20, भार 70 ‰, (-त्क = अवत्तान 
प्यम्‌ 3 श्नतेयावत्‌ 20१. 
धुरन्धरः धु्थर्‌ ४ 9, वादक, नायक 8 
1, पधान, एष्य 8 1. 
धुरपद धरवपद्‌ गीत ए 1. 
धुरा धर्‌ {20 प्रत णा %,श्रताम्र 7 
2, श्रते { 1. 
शुलना परेल › वार्यसे 888. 
` शुक्ला पूालमप धा 1, वस्र रोधन 
येतन 2; तालन मृति { 4. । 
धुनाना प्रत्‌ › वस्ाणि संयुध्‌ ¢. 
. शुस्सा शरौरोावरण, ऊ शरावरय 1 
- - --- (@ कर्मस्य 7 1. ` 


1. (-देनान्धूमं-या्रा ९५). 
शयुप्र पूप 1, युत 7 1, (2) । 
श्रातप, रविताप, सूरप्रकारा 7 1, 
(-सेकना=तप-तेव्‌.१ 9 रवि 
, अकारो शरङ्गानि-तप्‌ ८.) 
धूम धूम 7 1, धूम्र 1.2. (2) वाप 
2 2, (8) परसिद्धिस्याति, कीरति 7 . 
५, (4) कोलाहल या 1, महास ` 
(-धामन्त्राडम्बर 2 ‰, 
वाह्य शोभां †, 2) (- -कद्ना> 
श्राडम्बरं-रच्‌ ग बाह्य शोमा र्द्‌10]) 
णः कृ 87.). (मनना 
मषिद्धिभू 1 2.) (पाना 
विस्या 0. कौर तन्‌ .8 7) 
(~ -दोना = श्ाडम्वरः श्च -0 , 
क 0888.) 


धृल्त धृति £ 4, परु 8, रेण 118 
रनस्‌ 7 15 


धुत्त धूत्त, शठ, वञ्चक, घाश्चिकं 2 1; , ' 

धूलि 8९6 धूल 8078. ` , ` 

धृतयाष्ट्‌धरतद्टर 1 2, दुर्योधन जनक ¦ 
7 1. 2४ 


थध धेड 9, सो 71 12. ` 


धल्ला अपण 0: 1, परण - माग 
71 1 ५५ 

यै येवे 7 2, धीरता, पिता † ९, 
शाते ‡:4 


` धोखा कपट, चल कैतव ८ 1, घन 


८. १६३ ) 





7 12, माया £ 2. (--बास 
कापटिकः, छाघ्निक 2. 1, मायाविन्‌ 
४ 11.) (--देन। 07 कना=वम्बरू 
त्य ( वार्‌ ) 10 एतै 

धाती शटी £ ३, शाक † 2, श्रथो- 
वख 7 2, 

धोना प्ररल्‌ 10 %. संधू ५. 

धोवी यल शोधक, परतासकं 2 1, रजक 
आ) 1. 

धौकना मस्यावीन्‌ 10 2. मली- 
मार्तेन-पूर्‌ 10 ए. 

धौकमी मला, मारत मला.† 1. 

धौच। सारपचकुख्य प 1. 

धन विंशति परस्परा ॥ 1. 

धौति उदि 7 1, मति £ 4, तमैना 
19. (-देनामी्ति-व्‌ ०. तज 
10?) 

धौ्ठा इन्दुम ए 1 वृहलष्ट्‌ 2 1. 

धौल घच्ट 2 ५, पूष्टूयाधात प 1. 
(--मारनान्युष्टिना-्र 1 0.) 

धौला पेत, खच्छ, धवल 8 1, 
(गिरि नदिमालय 71 1.) 

धघाकाय्‌ 71 2, कायैमार 7 2 
व्यप्रता 7 2, 

धेतन निमिश्‌ + चरन्तःविश्‌ 6 7. चरन्तः 
पत्‌ 1 0. 

ध्यान प्यान 9 1, धासक्षि { 4, विच 
पा, (-क्लान्यै ८य्याय्‌ ) 





1 0: विचर्‌ ०. चिन्त्‌ 10 ©. 
प्यानं कृ 8 2.) (--लयाना= 
समाभिष्य ठ्भू 1 2. तमापौ-सषा 
(तिष््‌) 17) 

भूव भुव & निश्चल, श्रचस, 
पिशिचिति 2 1) स्थिर ६२. 

ध्वेस प्वं्, नश, विनाश 77, चय 
2 2. (-होनन्नण्‌ 4 2. रि 
858 0 1 2.) (--कला 
विनश्‌ ५.) 

नकक््टा निकापिक, धिचनास & 1, 
विप्र 8, (2) निङैरन, शठ 
2 1, 

नकद टद 7 1, घुद्रा {9, नाणक 
1, णदू धन 7 1, (-देना=नाण. 
केन-की 9 2.) (मत-तेना= 
नाणकेन-विक्री 9 1.) 

नकत्त भ्रतिलिपिं { 4, तरतितेव 7 1 
(9) अदक्रण ८ 1, श्वलुकार 71 
2. (-स्लान्तप्रतितिपिकु 8 2. 
भरतितित्‌ 1 0. (2) शरद कु 8 ‰.) 

नकली श्रवुकाल्‌ & 11, श्रडकरणा- 
जीविन्‌ 8. 11; नट 1. (खी) 
नटी { 5, (2) श्रपत्य, श्रतालिक 
४ 1. 

गकशाचित्रि 2, ° ्रभिस्य 1 19 
मभिलेघ् 1 1, श्रलिस्य पत्र 19 
(चना =( देशान्‌ ) मभ- 

== 


( १६४ ) ` 


10.चिदरू्‌ 10 0. (२) 
सपूह॑वपै 10 ए.} ` 

नकसीर नासानाटी † 5. (2) नासा 
रुधिर 7 2, (-शृटना = नाता 
रुभिरं ख ( खवू) 1.) 

न्स नङ्कल 11 1, सह्देवसोद्र । 2 
(2) नकष 7४ ]. 

नफेल नासारज्ड { 9. 

नकषा दुन्दुभि 01 4, परह्‌ ४ 1. 
(--वजना = पुप्रितदध 8 मू 1 0. 

भका अवुक्रारन , भदकरणानीषिन्‌ 
8 11. 

नक्षद निन्दित, जातापवाद्‌ 8 1. 

त्तन्न नचनत्र, तारक 7 2, मह्‌ 0 2, 
ताग 1. 

ख नल, कन 71 1, 

स्रा हाव, पिला, उतित्राभिनय 7 


1, लाक 2 1, विभ्रम 7 2 ` 


(कना = विसम्‌ 1 2. लित 
श्रभिनी (नय्‌ ) 170, हवे णः 
सिव दश्‌ ९.) 

ग मे {4 रल 9 1, (9) संख्यान 
संख्यात " 1, 

गन नन ४.1, दिगम्बर, व्र ४.2. 

शर नगर, पुर 7 %. 

गश नगरे, पुरी 6. 

गीना मपि 7 4, रल 7 1. 

ग्न 866 मगन 8४०४९. 


नचाना नुच 07 वारधेलापिनीः इर्‌ ९. "1 


नजदीक समीपे, श्रनतिक-फे; निके. {5 


प्रार्‌ + 370, 20९. 
नजर दष्टिरष्टि रकि { 4,(- ध्राना= ' 
च्छ्‌ ०0 विलोक्‌ , 2288. . 


2 1, 0 गम्‌ ( गच्छू)1 ए) ` 
(-बन्द= गत, वशीकृत, काण-, ` 
बातित & 1\) (- -हेनान्कारयां 


वस्‌ 0. 288. वशीकृ 1888. रान = “ ` 


प्येृत्‌ ( क ) 1 8.) £ 
ग्र उपायन 1, उपहार या १, - 
बि 1 4, (--करना=उपायनी कृ 


४ ए. उपहारं दा ( यच्छ्‌ ) 1.7. 


समप 10 .) ॥ 

नीर उदाह्य 2 1, द््टान 1 
उपमा { 9 (--देना=उदाष् 
(बर्‌) 19. द्यन्तेन-उपृपदू ९, 
0 ब््‌ ५) 


नजूम ज्योतिष्‌ 7 16, वयोतिर्ि्ठा 12 ` , - - 


श्राकश विज्ञान 1. ` 

नज॒मी ज्योतिष्‌ 2 20, 7 17. " 

नेट नट 1; (खी) नटी ?5, द ५ 
नाक्तिक & 1, नततैक 1 1. (सरी) 1 
नतकी { 5, (--सट = कुशल, : ` 
निय (2) धूत, शठ 8." 1.) ` 
(क्र नय्वर 2 9, चरवधार प 
2) (--विवा=नट विया { 2, . 

1 7 1, भरषन्व छ ५ माया 





चि गोचरथभू 10. चवा", ` 


( श््.) 


नदी नटी, नकी {5. ..' 
- नतीजा शन्त, परिणम ४ 1, उदकं 7 
,9, उततरफल, फल य 1, 
नयी) नाह्ाभरयः, नात्ता भूषण, नासा 
कृष्डलं ० 1, (2) नाता च्छ 1 
, 9, नसा तन्तु 71 8, नाका तन्म 
18. 
नयना 5. नासा स्थ, नासा छिद्र 2, 
(१. #) नसास्मरैक्‌80. नाता 
चिद र्न्‌ 9 2. नासो 
4 ए.) 
.नेदरी नदी, सोतल्विनी { 5. 
:, सनद्‌ (नान) मनान्ट { 12, भवैभगिनी 
` ‡.5. (रैयान ननान्ध भै 
शा 11.) 
मनिहाल(ननस्ताल) माता महालय 
1, मावकल 7 1. 
मन्द्‌ नन्द्‌ 1, श्रकुम्य जनक 2 1. 
'मम्दिनी नन्दिनी { 5, गन्ना { 2, वसिष्ठ 
भेत 19. 
नन्दो (ननदो, नान्या) ननान्ट 
न मवृ 70 11; 
नन्दा रयु ४ 0; श्रस्पवयसक 2 1, रिच 
, 8, / 
पुरक नपसक, पुरुवविदीन & 1, (2) 
, छद्‌, कातरं ४.2. 
नफरत धृणा, शप्ता, परास्ता {*2 
निक्त, श्छ, मिमति ग ५: 


(-क्लान्यृणं क्‌ 8 ?. {गुप्‌ 1 
2. पराद्मख £ भू 1 ए.)(-तेन= 
गतै, म्ते 19.) 

नफालाम 7 1, श्रापिक्य 71 1 
सदिषता{ 2, शासि ६4. 

नभ नमम्‌ 0 15, गगन, घ, श्रा 
2 1. 

नम लवय 2 1, तैन्धव 21. 

नमस्कार नाति 74, नमसकार ० 2, 
श्रयाम्‌ 7 1. (स्नानम्‌ 1 
ए. नमरक्‌ 8 7. भयम्‌ 1 ‰.) 

नमाज पार्थना, बन्दना, † 9. (-पदना 
ईश्वर-उपात्‌ २ 2.) 

नमूद चिन्ह ०1. 

नमूना श्रादरौ ण 1, प्रतिरूप २, 
परतिमा { 2, 

नश्च नम्र 8.2, नत विनीत 2 1. 

नेश्रता विनय "0 1, नम्रता { २, 

नयन नयन, लोचन 7 1, नेत्र 02, 
चवि 0 4. 

मनया नव, भमिनव, नवीन, सूतन ४ 1. 

मेर नर्‌, मदध्य 71 2, मनवे 7 1, 
च 71 10. (2) पृवेस्ाद--तपन्न, 
सोप्ाह ५ 1; निमीके 8 2.) 
(-गशयण = नर्‌ नाययुयपिं 77 5) 

नस्क नरका % नीच स्थान, पप 
स्थान ४ 1, पापाय 1. 
(-ण्ड नरक णड 7 1, पापि 
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पाचन 7 1. 

नरस। चतुर्थं दिन " 1, श्रागामि ॥ 
गतर चतुथं दिन ” 1, 

नरम कोमल, पुपृश्य & 1, (2) शि 
दद्‌ & 1. (3) शान्ति मत्‌ & 9, 
श्रठुवूल 8 1. 

लरमी शान्ति † 4. (2) दया, चलुकम्पा 
‡ 2. (3) चलठकूलता † 2, 
(--फलानपराकूल्वं राच 17.) 

ल्ल माल 7 1, व्रतार वैश ४ 1. 
(2) नल 7 1, दमयन्ती भृ 
ग 11. 

न्मी नलिका, प्रणालिका £ 2, नाकि, 
सारा { ५. 

नव 866 नया 20096 (2) नवन्‌ 
प्रा, 9, 

नवग्रह नयमरह्‌ 70 2. (0:.) 

नवं द्वार नवद्वार ४ %, शरीर 9 
कायु, दैद्‌ 0 1. 

नवरत्न प्द्मरगादि नवर्न 7 1. 

नचात्र हग पूना दिनाक 7 1, नब 
रात्र 2. 

नवानि कृषा £ 1, दया, अरदकम्पा 7 
२. (--नामा = कृपापतर » 2५) 

नघाव रासनाधिारिन & 1, श्रधिकृत 
2 1, नरेश 7 1, नृप ०९. 

नधन 568 नया ०७०४९. 

नश्चतर जणवद्नी { $? दाका ई ( 





मण ददन ए 1. (--मालनकं ^: 
07 रुधिरं ७. ख॒ ९" मोर्‌ 10 
ए. भय-विद्‌ 7 2) 
नशास्ता मृड 70, 11, उदेष, जंल- . “ 
पेष 11. | “ 
नष्ट नट, विष्वस्तं & 1. ` (--करना= , 
नश्‌ ९.) 
नत्त गोच 02, इल. ४1, कंश 
711 4 1 
नसी भाग्य, दैव, प्रार्य 2 1, पारूतन 
कर्मन्‌ 1 13. (लुश~नमाग्यवह्‌ 2 =" 
16, महामाग & 1.) >, “~, 
नसीहइत शि £ 1, उपदेश ' ध -1; , 
(-कला=उपा्‌ 6 . शिच्‌ ५.). `  ' 
नदर ल्या 7 2, प्रणतौ † 5, लघुनी , , , ` 
15. ५ 
नहलाना सा 0. (लापय) .‡ ` ` । 
नहाना स! 3 ए. वारिणा दहसे ५" 
नंदेरन नघ छेदन 7 1, नत चेद्नाल “ ` 
22. 
नादे इव, वत्‌ (1४००) 790, सव्य 
2 1. (पाघ्णप) ० "पा ४ 
1081.) ^ ५ 
नांद निषेध ८ 1, भ्रसतीरर ८ 2 
(-रसनान्निषपिष्‌ प्रिपरिध्‌ ¢. शरसी 
87.) । ५ 
ना नापित 71 1, युन कव 8 7. 


" ५ 


[ नाह नारित खी 718... 


~  !, ` 


, ( १६७ )} ॥ 








; ज उमेदी निरा { 21 ्रराश्य प 1. | नाज च, धान्य 8 1. 


नाक नासा, नातिका { 2, पराय 7.1. . 


(9) पूय, परिपू & 1. (तोफ-= 
+ भयावह, मयानक, भयपूशं ४ 1.) 
(पै दम श्रामा=किनि४ मू 1 ए. 
छिद्‌ 7888. व्याली कु 7288. 
श्रुतित ० भू 1.) (-दम कर 
देना न्मव्यन्ते व्यकदीक्‌ 8 7. 
1द्‌ , उद्विन्‌ ९.) 
नास श्रपूै, विकल, च्रसम्पन्न 8 1, 
निकृष्ट, ठच्च 81. 
माद्ुन नल, करन ८ 1. (-तरश= 
नघ छेदन 7 1.) 
नाग नाग सुजन 1, पप 7) १. 
(2), गन, नाम॒ 70 1, ₹सिन्‌ 
प्र 31. 
नागर नग्रीिक, पौर 2 (2) चतुर 
> 2, प्रवीण, कशल 8 1. 
नागरी नगै {6, श्रये माषा 1, 
(2) नागत्कि 1 1, पकवीण 72. 
नेमा विध्राम 2, निवरति { 4. (2) 
क्कि, श्स्य 2 1. (3) दिश्राम दिन 
7 1. (करलाकारवमास्यन्‌ 1 
ए. ० च्छन्‌ 6 ए} 
माच वल,-नतैन ० 1. (--नाजनृत्‌ 
4 7.) 
मादा निकृ, एच्च, धपम्‌, कसित 
, 8 1 .उदः्ाश्वकरादृथाय ४2 


„~~~ 


नाज्ञ विलस, हाव, ललिता भिनय ण 
1 विभ्रम 7 2, सला २, 
नाज्ञनीन विलािनी, लीलावती, कामिनी 
15. 

नाञ्जिर निर्तक, निरूपक ४ 2. 

ना्धुक फोमल, कमलाह, निर्बल 2 1, 
सद्म ४ 2, एकृमारन्न 8 1, 

नारकं नारक 2 1 श्रभिनय 7 1, 
करना=श्रभिनी 1 2.) 

नाड़ी रक्त वाहिनी, रत रणात, नड 
5. 

नातर नोचेत्‌ › चन्यथा 20४. 

नाता सम्बन्ध, संयोग 10 1, बन्धुता 
{2. 

नाती बन्धु 71 8, सम्बन्धिन 8 11. 

माथ ना) श्रपीरा 70 1, पति 16; 
लाफरिच्‌ & 11. 

नाथता नतां व्वधू 4 2. नाविक 
§ घ. 

माद्‌ नाद, निनाद, शब्द ¢ 1, भ्वान्‌ 
215 सख7 2. 

जाद्धान धरनभि, चरतत ४ 1, पूरं 82 
विमति, श्रल्प बुद्धि 8 4, 

लादानी पूैता, धत्य बुद्धिता † >. 
मैप, भान 1 1. । 

जानक प्रयम भुर 7\ 9, यर्‌ नानक 
7 1. 





५. 


न ५ # 
नाना विविध, श्रनल्प, चनेक & 1, बह `| नारद्‌ नारद्‌ 7 1, ` नारदं 7 5, । 


8 6. (2) मातामह 1. 

लतती माता मही 15. 

नाप सानः, परिमाण 2 1. (-नापसिमा 
ॐ 2.02) 

नापाक श्रशुदध, हिनः दूषित २ 1, 
अपरित्र, सदोष 2. 

नापित्त 866 नाई ६0१९. 

नावान्निग वाल, श्ल्प वय 2 
कार्या शक्त 2 1, 

सभी नाभि { 4, तुन्दी, नामी † 5, 
तुन्दिका { 2» उदूरव्ै ८५ 1. 

लाम नामन्‌ ० 19, नामेय, चभिषेय, 
ग्रमिधान 1, 

नाम पुंसवहन, नपुंसक, कौव ५ 1, 
1 1. 

मी प्रसिद्ध, विख्यात & 1 सुकीतिं 8 

4, यशखिन्‌ 8 11. 

नायको नायर, पुख्य, भधान & 1; नतर 
४7. 

नायन नापिती † 8, नापित पली 
75. नापित्रा{ 2. 

नायव सायक 2 1, सहका 2 11 
उप 70 (णा) 

मार ना 6, खी { 8, मानवी 7३. 

नासी नागरे, नार 7 %, नादेयी 
? 5, भूनस्बुका { 9, नात्ता फल, 
एरवत 71 1 


नारायण नाएयय 13 नत शायिन्‌ 
पा 31, किष्छु8. ` 
ना^र्यल्न नाल 2 1. नारित एत 
71 
नारी 886 नार 200४8 
नाल्ल मृखल 7 1, नालि † 4, नासी 
75. (2) क्मातेन 7 5. (3) 
उपान द्र्य, खर र्य 7 1, ` 
नाला कल्या { %, लघु नदी, उप नदौ ` 
5. (2) चोक् ८ 1, श्ररो-- : 
कधन 1 ६ 
नाल्ञायक्त यवद्धि मद्‌ ४ 9, दद. 2 
1 दुभि मिमति.‡ 4. 
नालि शरभियोग ८ 1, विचार प्रना 
विज्ञापनं { 2, दुःषनिवेदन 2 1 
(-ूनान=ानङ-निषिद्‌ ०. बिता ` 
९.) । 
नालो नाली प्रणतौ { 5, जगमग 
7) 2 
लाव नौ 7 18, नौका 9, तरणं 
ॐतरी7?6 
नाश.नारा, विनाश, विष्वं 7 1\ पतय 
आ 2, (--करना=विनस्‌ ^ व्व 
©) ` (--चैना~नन्‌' 42. ज्ञि 
0288.) . 
नारित नासिक, वेदनिन्दक &, 1१ 
` चनीश्वर वादिन्‌ ६ 11. * ; 


५ 


~ ( १६६ ') ` 


नाह निषेध, पिष "1; श्रस्वीकृति 

, 14, {~-च्लाननिषिष्‌ , पति 
पिधू ९. स्वीकृ $ प) 

नारर व्याप 7) 2, रिंह 0 1. 


निःशङ्क निःश श्रशद्धिन 8 1, निर्मीक | : 


निभिय ४ २, 
त्रिथन्धतया २९१ 
निःय्द निमशम्द्‌, सम्प 8 1, नीत ४ 


(४) निशशदम्‌ , 


2, 2) निःशब्द , व्च्णीम्‌ विभून्‌ | , 


मौनम्‌ ६१५, 
निन्शी प्तय निभ्ीप्तय, गत सन्देह, निरन्त 
2 1, (2) श्रतेशयम्‌ ६0१. 
निष निरय, श्ररेप. समम 2 9 
पम्पृषै, स्मरत, पू & 1 (2) 
नितप्‌ , साकल्येन 20. 
निम्यास्त निःरवास, पृश्वास, श्वास ण 
1. (-तेनान निःवस्‌ 2 7.) 
निद निकटे, समपृ-पे धन्तिकंके, 
निफण्टश्षं निष्कण्टक, चरकणटक, निः 
, स्पल ४1, निर्पद्वे १. 
निक्रम्भा श्रठपयेगिन्‌ 8 11, निरुपयोग 
निरय, निर, निष्कल, निषपूयोजन 
व्यप] 
` निङल्लना निच्वम्‌ 4 7. 1 ४. निम्‌ 
` (गष्बू) 1. निष्प (सर्‌) 1 
0. उदि £ 0. पूकार्‌ 288. 
पूवत. 1 ३. निप्कास्‌ 2888, ' 


निकाल्ल निष्कम 70 2 निम्तरण, ।; 
= 





` नियीण 1, निगम्‌ 1. (2) 
पूाशन, पूतेन 1. {--ना 
} नित 6. पएकार्‌ › पृक ९.) 
निका परिणयन, पाणिग्रहण 1 1, 
विवाह ८ 1. (--करना=परि 
णी(रय्‌) 1 0. विदद्‌ ९ 
पारणे दू 92.) 
निष्ृष्ट निकृ, रधम्‌, च, तुच्छ ४ 1 
कद्‌ ४४. ६ 
निनद्ू निरे & 1, निच्ोगिन्‌ , 
शव्यवतायिन्‌ 2 11, धनेपाभेना 


! 


एम 2 2 

निखप्ना 5. परिच्छेद, विमाय ध "1, 
(2) विवेक 7 1. (९.६) पररि 
विद्‌ 0. विविच्‌ 0. विभन्‌ ¢. 

निगम वेद्‌, निगमे, पवित 1 1. 
ईश्वरीय न्ञान 0 1, 

निगलना 5. आसत 7 1, निगत्य 1 1 
(५, भ्रम्‌ 18. नगृ (ग्‌) 
07. 

निगाहच्े { 4. (--कानान््टश्‌ 
( प्य्‌ ) 1 7. चवलोक्‌ 10 0. 
(--बलना=निर्प्‌ 10 7. 
निव॑र्‌ 107.) ~ 

निष्ट निषण्ठु 0 8, केष 7 २, 

निचित निधिन्त, निःगङ्क. निरातद्न 8 1; 

निह मचता, निकृष्टता 7 2, नीचवरत 
† 4. (8) निम्नता { १. । 


= 





निचोड्‌ तव 1, छा 9, दान्त 
7 1. ४ 

विङ्काचश वलि 7 4, उत्सर्ग 7 2, 
श्रपण, बलिदान 71 1. (-होना = - 
वली भू1 0. भामान-उतमृज्‌ ¢ 
0. णः ऋ ©: (श्रपयति) (कलना 
व्वक्ञिदा ( यच्छ ) 1 0. उपहारौ 
कु 8 7). उत्यन्‌ 6 ए.) 

निज निन, ालमीय, खी 81 

निडर निष्टर, कठोर ४2, निर्दय 1 

बिडर नभय ४2, निभिन्त, निन्त 
निरा £ 1. 

नित सदा, सर्वदा, निलयम्‌ 1790. 

गिष्य निय 2 1, भूष॒ 8 2, विनाशिन्‌ 
४ 11; श्रनश्रर 8 ‰. (2) 866 
नित्त 200४6, 

एथग्‌ खच्, निभल ६ 1. 

निधारना संशप्‌ 0. निर्मली कृ 8 घ्र. 

निदान भन्तः ग्रथ पः (2) धत्त 
२1, मूर्ख ५४ 

निद्वा निदा 1, खाप 1. 
न्स्प्‌ १. पपुषक्ष्चू 1 ण 
वृत्‌ 1 ४, निदूया-्भि मू 888.) 

निधदकः निर्भय 2 2, निशतङ् 8.1, 
866 निद्र 810४6. . . , ~, 

निधान निधान)-स्थान ४ 1, निपि 
र, कोष णा. 

निधि 566 निधान. , ,, - 


{-च्राना 


{नन्द्‌क निन्दके 8 1, च्रपवादक.9 ] 


पृष्ट मराप्नाद्‌ & 1, निन्दतु 2.7. ` 
निन्डानिन्दा (१, श्रप्वाद्‌ प्रा 1. - 
(-~करना= निन्द्‌ 1 2. ` पद्‌" 
1)  '. र 
निन्यावचं नवनवाति { 4. (या 
नवनकंतितम 2 1.) 
निपरना 5. समाति { ५, शनत 71, 
वहन 7 1; (१४..). समाप्‌ 
0888. चवेस्तौ 4 }. । 
तिपराना साप्‌ ९, निःशिष्‌ ८ । 
निषुण पुय, निम्णत, परिरित 8.1", 
चतुर ४ २. | 
निपूता वपुर ४.२, पुव हीन.8.1. , 
निवना ऽ. समाति † 4, यन्त "7 1 
श्रवक्तान 0 1, (४.॥.) समाप्‌... 
निर्वैद्‌ . निःशिषू + निगशेषीक्‌ 0988 
निव्रज निवल, दल, धवल, धरत ४ 
1, कश ४४ ॥ 
निचा निवाह्‌ पं 9, (-नान््रतिवद्‌ 
९. या द. (यापयति.) 
निथेहना समाप्‌ › निःशिष्‌ 0. इ.10 
7. धरगे गम्‌ 1 ए.णिपेषीकृ § प) 
निमना चरति ०८ न्यति-इ,2 धतिकम्‌- 
^ या. 1888. श्रि वदू 888 
निभाना च्रतिवदू, श्रतिक्रम्‌ , सरिगष्‌ , . 
९" चति 2.ए, 
यनेमग्न निमग्न, लीन, विनि 1. ; - 


॥ [4 
४ ॥। 


१७१ } 





1 


निमन्त्रण मनस, प्रापण, च्राब्हान | नेर्पयध निरपराप & 1). निम्पाप्‌, 


71, श्रान्दान पत्र ४ ९. (-देना 


- "07 भेनना= निम्‌ 0. (2) सह निरर्थक निरकम्‌ , 


" मोजनाय श्राद्दे (य्‌ 1 ए.) 


[4 


निमित्त निमित्तः कारण, साधन 7 1, 


हैत "४ 8. 

निम्न मिनन, अरच्नत, भवह ४ 
(2) नैविस्‌ , श्रधस्‌ , श्रधस्ताद्‌ 
10१. 

नियत नियत, नियुक्त, निर्णीत, स्णपित 
स्वीकृत, सिथर्ीकूत 3 1, निरूपित 


२, 1. (करना = स्थिरी-कूः नियती- 


क 8 घ, निुन्‌ , स्या ९.) 
नियामन्त उत्तम, प्रष्ठ 8 1, उत्तमपदाे 
71. 
नियुक्त 886 नियत ४०१९. 
निधथोग नियीग 7 1, चक्ना { २, 
` अवुमति ५. 
निश्कार निराकारं 2२, 
इश्वर 1 2, पमान्‌ पा 
निरख प्य, निरापिति मूल्ये 7 1, 
^ निरपरिराषै 7४ २, (- निकालना= 
मूल्ये-निरूप्‌ 10 ए. 07 रथा ९) 
(-- रामा =मूल्यषन्र १.२. 
निरन्ञन निर्न, शद्ध ४ 1, चेतन 
1; प्रजाम्‌ प 2५. 
निरन्वर निस्वरम्‌ , सततम्‌ , नतम्‌ 
` 80१, सदर, स्वैदा 74) ` 


श्रकाय्‌2 1 


28. 


तिदो 2 
वृथा, सुधा 100. 
~ ४0४. (2) निरर्थक & 1, निकक 
8 1. 
निरस विरस, नीर 2 1, श्रसाद 6. 
निराच्रमिश्र 2, श्रप्िभिप् 8 1, 
(२) केवलम्‌ 1४. मात्र 2 ‰. 
(17.697.) 
निराकार निराकार 8 2, चराय, शरीर. 
रिति £ 1, परमान्‌ 7 ९. 
निरंदर निद, व्रनाद्र 1, चपभान 
2 1. {~कटनान्ग्रपमन्‌ 4२४.) 
निराला श्रदर्लय्‌, विभिन्न, पदूभृत ४ 
“ 1, ्रमिश्र 2४. 
गिरा निराश, चाशारहित, भमाश & 
1. (--देना= धरां यन्‌ 1]. 
नेरश्यःश्रबलम्ब्‌ 1 2.) 
निराश्रय निराभ्रय, निगार 2 २, 
श्रनाथ, निभ्दाय & 1, 
निराद्दार निहार, श्रहृताहार ४ ५, 
उपवासिन्‌ ४ 11; (2) निराहार 
उषोषण ८ 1, उदवास्त ४ 1. 
निखरसाह ` निमा, -उकताह्‌ रहित, 
शरातस्यीपत ५ 1, भ्राम 
४ 11. 
तिम नेय, चरिनत, श्रयण, श्रप- 
„ठति ४ 2, पूति ४ 2,{2) वत 


.( १७६ ) 


., निविद्‌ ९.० छ ५.. चर्यति) | । 


(-करनान्वलितेन-दा 3 7. छ ५. 
उतपुन्‌ 6 ‰.) 
नौयेज्ञ संमत्छरस्भादेन ॥\ 1, नववषौ- 
र्रभदिनि 7 1. 
नोता निमनस 7 1, प्रीति भोजन 7 
+ 1.(-देना गः भजना=निमन्तू 10 
१. सह मेन चान्द ( इय्‌ ) 1 ए.) 
सौदत दशा, च्रवस्था { 2, श्रवपि ए, 
‡ ५ (2) इन्मि ० 4, 
(--पहैवना = श्यते प्राप्‌ 5 1. 
एतामवस्ा-प्रासाद्‌ 10 9.) 
नौरी नवमी {5, नमो तिपि { 4. 
मौत नकुल 1 1. 
सी्तादर नवसाद्र ५ . 
गगा). स्न, श्रवन 8 1; श्रवस, 
दिगम्बर & 2. (2) निक्किमनः 
श्रफिषन, निपैन 8 1. (सेना 
„ददि मू] 9.) 
नेघर श्वकः श्रेश 1 1, सस्या, गणना 
{ 2, (-- दास्कर मादर्‌ , भूमि- 
कर प्राहम्‌ 8 11. ) , 
नन्दने पुत्र ८ 2, श्रासन, तनय 7 1) 
"प्रच 0 8, नन्दन. 79,. 1, (खी) 
ग्रामजा, तनया 19, पुत्री {. 69 
(2).नन्दन, इरौदयातन,; समाधान 
1, ' 





५ ममर्‌ 70 2: (2) न्वयः 
"शास 79, तकं विवा...) : 
न्यारा भिन 2 1, पृष्‌ 8१. (9), 

+ एका-े-त-निगृतम्‌ ००५. । 
न्याग्या एवय 07 रजत निपाकः ६ 1. 
श्यून यून, उन 2 1. (2) श्रह्म 81; ` 

श्रल्पीयस्‌ ४ 15, 
पना पच्‌ 10258. पक ४ भू 12. ˆ 
पकडना मू; धू, (ध्‌) 100, वशी 
कृ8 0. ०, 4 
पकटचना बद्‌, धुरवक्शीकु0.; 
पकवान पका पुतादि भक्ता 1 1.. 
परकषाना परच्‌ ९. +" +" 
पक्ता पक्र, परिपक+ द्द्‌ (2) र्वी 8 , 
1; चतुर 2. `; “ 
पकाना प्चू1 व 
पकड पक्तौपलिका { 2, चणनूयैतिष 
1, दप्पुतिरा 2, 
पक्व पक, परिपक ४ 1, 866 प. 
पक्त पत 1 2, श्रधचाद्ध माह ण\ 1, 
(9) उद्यन साधन ए 1. प 
2. @) पद 7 2; प्रतप्त ण 1 
पश्चा परिम्‌ 9 31, सगथ.1. † 
प ध्वन 71 1, पताका 2: 806. , 


५५ ११८ 


॥ 1 
॥ 


परत 210६. ` ॥ 
पाने पाषाण 7], प्रतर प 2. 


५ .पलाल्न पयःल्व 4.1, पयोमखा.{ 1 ` 
प्याय न्याय छ, 1) पमे ए 1 नैति 


पयोगचिकञा { 1... ` :*' 
9 _ , 





4. ९५); , 





पलायन गृद्क 7 1... 
परू पदिन्‌ 7 31, एग,. दिद्ग | 
॥ 2. '` .- `“ 


पग पाद्‌ 1, चस्य 1, (2) 
उष्णीष 9 2, शिरेवेध्न ०.1. ` 

पग डी पदति { 4, लबु मागै ८ %, 

` पगङ्धी उम्यमि 7 9 शिरेध्न 1 

पल्ला दिदिष्ठ, दहु & 1, मूर्खं 8.2 

प्प, कदम 1 

प्रजे पकन, भल्तज, कमल्‌ 7 ३. 

पहुःपष््‌ 78, { 9, त्रिकलः पाद 
बिक, शोण 8 1. 

पचना चू 888, नटन ( नार.) 4 

` 2. पतिम्‌ 1 ए. परसिकं यम्‌ 

( गष्दू) 1 

पचपन एब पथारात्‌ { 16. 

पचान परनबति † ५- 

पचाया, (ने) नू ©. पिया (न्‌ 

7. परिणम्‌ ९. पत्‌ 1 


प्रचा पराक पपिक 7 1. प्रचन ४ 
1, परिणामं 11 


पचास पशारात्‌ { 16. ( -वांच्पता 
शत्तम 81.) 
- पचास पवारीति 7 ५. ( ~वां = पन्वा 
, शीतितम्‌ ५71.) 
पश्वःस पर्सर्वशति 1 4..(-वां = पर्व 
विंशतितम २ 1.) 
पञ्चस कीत कालक 7 1, राक 
8. (-मारना~पेड 10 7, तंवा 
18. समद्‌ 9 7. ` {%) . विप्नेकु 
`. 82 






पाष सामूशाय, मरठणतरष , य, 1, 


पाचन स्थान 1. 

पदद्धम पूतीचा { 5, परितम द्व्‌ {, 
14. @) पर्विम, अन्तिम & 1. 

पछ प आ >, परदपत प 1, (2) 
शद्रस निर्गलन " 1, 
इभत्‌-रसं निरी ५.) 

पल्ताना सनुशुच्‌ ( रोच ) 1 
भतुतप्‌ 4 }. पश्चात्तापं कु8 7. 

पक्तताधा परचात्ताप, धठुताप्र, शोक ए 
1, चिन्ता 2, 

पला निपात 1 1, निपतन 7 1* 
(--चाचनेपतू ९.) (-साना = 
परतः पत्‌ ८. 9888. 9" 1. ९) 

पैजाच पञ्चनद देश, पष्वाग्बु देत 1. 

पेजावी पत्वा देरीय 8 1, 2) 
पञ्चनद मपा 11. 

पञामा शाटक, पराद्‌ शाटक, 
व्रण 7 1. . 

पच मप्यस्प, पूथान 8 1, विचारक 
8 7) (2) यञ्चनू गण, 5, 
(--षाणन्कामः मनासव 1) 

पञ्जर च्ररिषदेह ८ 1, श्रिय गारी 
12. 

पटः पट 7, षसन 7 1, वस्र 7.४. 
(9) मबनिका 1 2, (3) द्रारष, 
द्वार .फलक 2 १. (4) {उर 1 9. 

पटकना परिपू 6 ए. एथिर्यातरू ९. 


{-नान 


नद्प 


न पषकम 


( १७६. 3). ` क = ष 


. निविद्‌ ०.०८ ऋ .¢. चमति) 
(-कःनाल्वत्ितेन-वा 3 ए" ऋ ¢. 
उषस्‌ 6 ए.) 

नोयो संमत्तएरभादैन ४ 1, नववषौ- 
र्मदिन "1. 
सीता निमन्वय 7 1 प्रीति भोजन प 
1.{(-देना ण मनना =निमन्रू 10 
9. सह्‌ भोज न्दे ( एय्‌ ) 1 0.) 
गोवत्‌ दता, थवस्या † 2, श्रबुषि 70, 
{ ५ (2) इन्दुभि 7 4, 
(पहुंचना =श्यन्तं राप्‌ 8 7. 
एतामवस्पा-प्रासाद्‌ 10 0.) 
सौमी नवमी { 5, नवमी तिपि { 4. 
सौल नकुल ए 1. 
नौक्ादर नवसादर 7 2. 
नैग(्गा) नग्न श्रवसन 8 1, श्रवस, 
दिगम्बर 8 2. (2) निफकिवन) 
गकिषित, निर्धन 8 1. (-दोनान 
, दद्‌ ९1 7.) 
नैवर शरक, चश 1 1, संख्या, गणना 
{ 2, (- दास्नकर आदिन्‌ , भमि- 


कर प्राहम्‌ 8 11. ) . , ॥ 


नन्दन एत्र. %,.ग्रासन, तनय छा 1 

- सूनु 7 8, नन्दनः. 1 (खी) 

श्नापजा, तनया { 2, पुत्री {£ 6 

~. .(2).नन्द्न, इ्धोयान,. सखगाधान 
3 1. ; १ 

व्यायन्पाय 7 1, धते 7 1, नीति 











4, धमध्वार 0 -2- (2) म्पाय 

, ` शास य -2तके विचा 74. ८" , 

न्यारा भित्र २1, पृथद्‌ वप (2) .` 
, एका. -तेभनिमृतम्‌ 208. ` 

न्यारिया दव्य 07 रजत निन्ापक 8, ,, 


म्यून यून, उन 8.1. (2) चल 81, ,. 


श्रल्पीयस्‌ 9 15. 
पना पृच्‌ [288, पक थमू 1 }, 
पकड्ना मह्‌; धृ, (धर्‌) 10 0. वशी 
कुऽ) 
पकटवाना द्‌, पृ,वती क्‌ 0." `. 
पकवान पक्ताप्न, पृतादि मक्ता 1 1. 
परकघान। पच्‌ 0 ^ "५ 
पक्ता पवः, परिफः द्द. (2, अर्वा 8 - , | 
1: चतुर 2 ¢ 
पकाना पच्‌ 1 0 
पकड़ी पकतोपलिका { 9, चणवृथयीतम 
दस्पुपविका {2 , 
पव पक, प्रिपक्त £ 19.868 परा, " ~ 
पन्न पठ 70 २, सधवा माप ण 1, | 
-(2) उद्ढयन साधन "1. पह प , 
‰. 2) पच्च 7 2; पतप 1 
पक्षो पदिन्‌ 7 81, तग 1., ^. 
पल ध्वन 7 1, पताका {8 88९ 
पर -ध10प8. ˆ ˆ ` ` ` ` + 
पान पाषाण 2], प्रस्तर ४५ >. । + 
पलाल्ल पयःल्ल 0 1; पयोमसरा {11 . . 


पयोभसिका 1. .. - : 
1 ~" 


` ( १५७. 





पस्र'घज मद्र 1 
परू पिन्‌ 70 31; खग, धिहग 


, पपर पादप 1; चरण 9.1, 2) 
उव्णीष 7 2, रिरौवेश्न ".1. 


, पन डडी प्रहि ६4, ल्व मै १, 
पद्ध उस्एमि 2, शिवेन ० 1. 
पगक्ता विदधप्त वातुस्न 2 1, मू ४१. 
पदु पद, कर्दम 0 1, 
पद्रज पंकज, नलज, कमल 2 ३. 
पदः पु 28, { 9, विकल .पाद्‌ 

„ किकक्ञ, श्रय 21. 
पचना परू 285. जरत्न (नार्‌ ) 4 
| (५) 1 2. पिकं मम्‌ 
पचपन इह प्ाशतु { 16. 
पचाने पनवति { 4- 
पवामा (जहे) नृ ८. पदिक (न्‌ 
1. परिणम्‌ ९, पच्‌ 1४ 


पचाव पाक, परिपक या 1. पचन प 
1 परिणम्‌ 


` पचास पञारात्‌ { 16. ( -ां=पवा 
शत्तम 1.) 


पचास अयीति { ५, (~व = पन्वा 
शीतितम ४.1.) 


पश्चीस पुम्त॒र्विंशति { 4. (षां = पन्त 
विंशातितम २१.) 


पच्चर का, कालक 21, शुष्क ष्य 
: "8. (--मासा-ष्‌ 10 2. संवा 
1. संमद्‌ 9 7. (2). विन्‌ 

9 ८ 


न मकम 








पचाम ध्रामाशय, नढरानल ल 1. 1 
पाचन स्यनष्द 

पचिम प्रतीचो ?5, परिष. , 
14. 2) परिचम, भ्न्तिम्‌ $ 1. 

पठ पठ 7 >, पठ्पात्‌ 1, 2) 
दरस निलन 7 1, 
कत्सं निगह्‌ 0.) 

पतान श्रवशुच्‌ ( शोच्‌ ) 1 ए, 
श्रतुतप्‌ 4 ‰. पश्चात्तापं कुः8 7. 

परताधा पश्चाताप, श्रतुताप, शोक 7) 
1, चिन्ता 2, 

पक्ाड़ निपात 01 1, निपतन ¶\ 1, 
(-- नाचनिपत्‌ ०.) (ताना 
रतः प्तू ५ 888. 07 1.) 

पैजाव पश्वनद्‌ देश, पथ्चाग्ु देश 7 1. 

पैजावी पञ्चान दाय 8 1, (2) 
पञ्चनद माधा 1 1. 

पामा शाटक, पाद्‌ शार, जद 
व्रण 1 1. , 

प्व मध्यस्य, पूषान 8 1, विषाव्क 
2 7, (2) पञ्चन्‌ 7४८. 5. 
(षाण कामः मनाम 0 1.) 

पञ्जर शरिपदेद्‌ 70 1, श्रिय शरीर 
४४. ८ 

पट पट 0, षन 7 1, वस 7 -2, 
(2) जवनिका 1 2, (8) द्रण) 
हार फलक ४ 1. (4) ;उद 7 9. 

पटष्ना पृिप्‌ 6 7. एविरव्याषत्‌ ९, 


{नार 





`" रमसापृकिप्‌-6 0 पत्‌ ५. पू्याहन्‌ | पड़नाना पुमा मह्‌ 7 1 - `` 


२९. । 

परणता कचिवन्पन, श्रावष्टन; पिष्ट, 
परकिर वसन 1. ` ` ` 

पडा पलक, दारु फणक, काट फलक 
1 1. † 

परना पाटलिपुत्र नगर 0 1, कहपपुर 
1 

परटरानी महिषी, रान मिपि { २, 
पधान रान प्ली {5. 

परारी भूमि कर गणक, भूकर लेक 
ग 0" 9 1. 

पटाख्। श्रगिनि कड़निक 0 1. 

पदी उणौ। पट, ए 1, (2) पिक, 
दार पटिका { 2, लघु फक्क 7 1 


पष्ट सद्रोणौ पट 1 1, नीरन्रोणौ पट 
11 1. 


पटू मल्ल युवक 01 1, (2) सनायु 1 
9, सप्ता 9, 
परन्‌ पठन 1 1, पाठ 0 1, चिका 1 
` 1; श्रप्पय॒न 2 1. (--क्रनान्पद्‌ 
1 0. "रपि. 28.) 
पठान गान्धर देशीय 2 1. ` ` :- 
पटना पद्‌ ९, 
पटदादा पएूपितामह्‌ 11,- . -: 
पड्दाद्री पृपित्रामद {5 
"पड़ना पत्‌ 10. (2) विघ्रम्‌ 4 ए. 
--" (शी, , 2 


५ 





पदनानी पूमात मदी 1.5. '  -“ \ 

पडवा पूति पद्‌ 117; पूतिपृदा12,., 
प्ति { 4. ' 

पड़ाव स्थान, विधाम्‌ स्थाम्‌ -1.] 


विश्रान्ति धामन्‌ " 12 


व 


पडता प्षोध ५ ५ 


पड़ोती पुपेत्री {6 । 

पटक सहवास 0 1, परातिवेश्य :1 
पूापतवोशेता {2 ; ‹ 

पड किन सदह्वासिन, पूतिवेशिगी 15 

पड़ीखी सहवातिन्‌ , प्रतिशत्‌ 9 1. 

पटना पटू 1 ए. शेत्‌ 1 ४. प्रधिः 
~ 8. ^ 1 

पढ़ना पद्‌; शिद्‌ 0." रषि ५. 
म्यापयति) ` 1 

पदा हुमा पठित, शिरि ४ 1, : वि" , 
.चावत्‌ 8 16, बिद्‌ 8 1४, 

प पूष 7 {, पूतिता { २. (कल्पन ^ 
पूतिता 9 0. पूरये 8 7. (9) , 
पण 70 1, पण पुद्रा 1 । 

परडा तीथे एरहित 1 1. (2) युटि 
६4, वक 7 1, परडा £ 2. . . 

परित परिडत, निषु, रल 1 ` 

- सदसद्‌ विवेकिन्‌ ४ 11." 
पत पृति्ठा † %मान 1 1. बरसू ४ ( 
` 15, क्वि † 4 (--स्तनान ,. ` 


, एष्या ‰ कीत. भवथः. 


` :( ५७५.) 





सा) , , ; 
पतङ्ग सूं 1.9. रविं 71 5. (ॐ 
एूमकिीट, पतङ्ग, ज्योतिरिह्ण 7 1 


1, बदिष्ड्‌ 053.निष्कासू 1488, 
(फरल चायत्‌-भंश्‌ ८. वहि- 


ष्क्‌ 8 0.) 


(3) पत्र विल्ल ए 1, पत्र चिल्ल | पमि यान विश्वतिन भावता 9 


{२ ५ 
पतङ्गा ज्योतिरिदग, पूमाकी, - सयो 
प 1 ८) सक्ति 1. 
` पतर शिशिर ८ 2, शिरिखु ८ 8 
पततं पतन्नाति 0 4, योगराख 
कतै 01 11, महाभप्यशर्‌ 1 2. 
पतला ददम, कृश, साम 2 2, श्रषपूल, 
~ (त्य 2 1. (2) षण, दरवीमत 
४1. 
पत बाह्यनामन्‌ 71 1, सपान चिन्ह ए 
1. (2) सूत 1, मां पूदशंन 
2 1, (-देनान्स्थान चिन्टे निर्दिश्‌ 
6 .;९ष्‌ 10. 0, ० निविद्‌ ५५/ 
(-तिलगान्वाध न.म विख 1. 
(-लणनाअन्विष्‌ ५ ४.3 ४) 
प्त( पत्र ५ 1, पर्थं 1 1, पल्लव, 
रिपिलि्‌ प . 5 १४ 
पताका सन ८1 {3 परता {3. 
पत्ता पताल, रक्‌तल 1 
परति पति 7 15) भवै ८ 11, स्रानिू 
2 10 .भ्पिपृप्नि 7 4... -- 
पतित पतित, अश, शिषे 2 71 
पापिन्‌ ४17, (-रना=सतयत्‌ 
५ 1988, अ-पतित ८ म 1 


: 





विर्वात पूर्वरचभिपा्थ-धवदृप्‌ 1 
(2) पचेत्‌ 1 9. प्री 8 प, 
पतीत्रा उदां पत्र 7 2,उक्ूज-पपर 
२१, उपङ्कदडप 1. ; 
पत्तन प्र स्पालिका2, पत्र मोनन 
पाः 02, पत्रावली {5. - 
पत्ता परणं 2 ], प्ट्डव, कित्तलय य ]. 
पर्य पादण, 1, पत्तर "0. १, 
श्रामन्‌ 7 2, उपल  ], 
(--की लकीरन्य्द वचन १ [.)' 
पथरीना मारि, परतरा करी 9 1, 
पाप्राण देश ८ 1, पृ्तरर्पितं & 1 
पतनी एलो ‡ 5, मायी { 1;;.. ` 
पञ्चपवर 1; लेल्यपतर 21, षष्ठ 
11 
पत्रा पञ्चदि पत्र, तियिप्त्र प 1, 
पाह पुस्तक 1. ; 
सपिक्रा तेत 0 1, सन्देश पत्र ०2 
सख्य 7 1, प्रन. ~" र 
पथ पपिन्‌ 1 26, म्म २,. 
पथो चरी { 6;मूच एष य 1. 
पिक पाय, पयिः 2 1," मागन 
2८. "7 - 44 


पर्य प्य, पचनीयं २1; पचनीयः भेदय 
(~~~ ------------ 


( ह° 3). 





ध ४.6 न 
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समाजन 7 1. उपचाए 71 2. ' 


पेशा कायै ०9, कृत्यं 7 {.-व्र्ति . 
{ 4. जीवनीपाय्‌ 7 [. (-कन्नान ` 


व्यभिचर्‌ 1 7. मगभङ्ग कु ९" 
पेशावमू्र 12, प्रसाव 7) ९ 


प. ,-कलास्येह-क ह पपू 


उत्छन्‌ 1 1. पमेहं प्रस ८.) 
पेशायर परशुपर 7 ‰, 


ताना दद्व परिम्‌ माग घा 1. , - 
तास पवचलयारिशित्‌ 1 16; (वान ` 


पचा त्तस ४1.) 
तीस पएलविशत्‌ 1 16. (वालि 
तरत्स 2 7... 





९ 






वैष पपि 7 4. (-वां=प्चपारेतम 
2 1.) 
-पैगस्वर ईर दूत ८1 1. स्र सनदेशहुर 
2 2. दशर वातौवद्‌ 10 1. श्रव 
तार 71, 
पैयाम स॒नश ण. वचन ०1. 
वाता { ९. 
पैदल पदाति घा 8 4, पाद्चारिन्‌ 8 
11, (%) पदुम्यामेव, विनयनम्‌ 
४0४. 
कैद चाय 7 +. प्राह, उसति { 4. 
श्रत प [. (-करना=उद्‌ जन्‌ 
९, प्रषू 1 9.) (-हेना=जन्‌, रपू 
ध उलदू 986.) 
पदाय जन्मन्‌ प्र 12, उदयति 1 4. 
धेदाचारः श्राय 7 1. व्रतम 0 1. 
हिधन ‰ 1. कव्याय 1 1. 
समाना मान, भनसाधन 71. मान 
८ यन्न 712. 
पैमा्तय मान, भूमिमान 1. चैवमा 
पन 1. (-क्लान्म-परि-मा 
३६.००.) 
पैया चेक, र चक 12. 
पैर चरण, पद्‌ 1. पाद्‌ 7 1, शेति 
70 5. 
धिर , चतुगमन,, चृतरण 1 1. 
(-पसनानधरदुगम्‌ ( गच्ू } 1 ‰. 


( १६५ )} 





३९९.) 

चैरो अनुगामि, ब्रह्न 2 11, 
(-कास्न्भियोगदहपासि्‌ ४ 11.) 

पैसा पण पा 1. परुदा 71. (2) 
भेन 7 7. (-वाला धनान्य ८1. 
धनिन्‌ & 11, धनवत्‌ & 18.) 

पोखर पपकरतेतर 1 2. पुष्कराज 1, 
पुन्क्तीष 9 1, 

पोच दुर्बल 8 1 (>) जुद्र 2 2. नाच, 
निकृ€ 8 1. 

पोरा कूर्च 10 0, । माड 2 1, 

पोटी पटरस्कि { 

पोट। नेत्रथदु, नमनदद्‌ ४, 9. 1. 

पे।तद्धा वालास्तस्ण 2 1. शिशु मले 
शोधन 7 1. 

पोतना तिम्प्‌ 1 }. 0 ८. 

पोताषैव ण 9. 

पोती पत्री {6. 

पोथी पुस्तक 7 1 अन्य 7 1, 

पेष्टिना मरीच, कालक, वेल्लन, कृष्य, 
उषण 71. ४ 

पोना म्प्र 10 7. (2) इहदण्ड ८ 1, 
इः शल " 1. 

पोप रेमन कैयलिक्मता चा छ 2. 
रोमन फैथतिक सम्प्रदाय 7, 
‰. धनेन मीत दार 2 1. प्रपाभिः 
चेय 11. 


चठ (सर्‌) 12. (षप | पोला निता श्रसर्‌ गर्भे ६. गः 





-------------~ 





“ ( १ ६६ ५६ ) ५ 


श्न्य 2 1. 

पोरेटिकलय नैतिक, रानमैतिक 2 7, 

पोपण पालन, पोषण, भरण 7 1. 

(-कलन्छष्‌ ९ ( फलग्रति } 
आषाच्छादेवं दा 3 ],) 

पोशिश वसन श्राच्छादुन 11. (2) 
वैश 7 1. वेष 2, मृरुडन 
निधि 7 4, पाष््कार्‌ 7 २, 

पाशी तत, निरत, प्रवन्न, अरन्तास्त 
2 [. रहस्य 1 1. 01५1. 
(--ठोनानतिरेभू 1 7. भरन्तौ 
1088. प्रच्छद्‌ €- 7888. (२ ) 
श्रगोचरी भू 1) (-रनान्यप्‌ 
1. ( गोपायति ) श्रन्तधौ 3 7.) 

पाशीदमी गोपन 7 1. यत्ति [ 4. 

तिरेधान 1. 

पोर्त सम्-तिल-गुट ॥ 1. ससत तिल 
कोष 7} १, 

पोर्ती समस तिल्ल पापक 8 1. 
वृत्‌ 8 10. श्रलस ब {~ 


पालस्य- 

पोस्तीन च. वर्ण 71 1. चर्म प्रावस्ण 
1 र 

पड परस्यां मान ४ 1. {२}) निष्क 
7 2. ख्यं षुद्रा (1. 

पौडर वू, पिष्ट ) 1. दोद्‌ ण]. 

पौन पौ गा ९. शरासन पुर ण २. 

पौदा वाल त 7) १. लता { १, ' 

पौन धितुय २ २. पादोन 








पौना पादीन 2 1. 86९ पौन, 


पौर पौर, नागर, नागरिक 2 २. (२) 


दयार 7 2. द्वारङ्गण 71. ` * ४ 


पौदप पौरष 0 2. बल 7 1. प्रक्म ` ` 


10 2. शक्ति { 4. 

पौ ( पो ) शाक 5९6 पिशा ९0४७ 
परिथियवस्तन 1 1. 

चौरणमाश्ी पिमा 19. पूर्िमा तिथि, 
{4 

पौप पोप १. पोथमासत 1. 

मपु प्छ ६6. सन्न, व्यग, सौडक्ष 


2 1. 

1 पख प्रतत 71 2. 

पड़ी पुष्प पप ० 2. 

पेखा व्यजन ¬ 1. (-कनानवीन्‌ 10 
7. व्यजनेन मारते-ते स्पृश्‌ ९.) 

पंत पक्ति, प्राणे {4 ( भ) सजनत। 
{ 2. जाति { 4. (-रे-कदर घ्= , 
बाहिष्छत, जाति निप्का्तिति 91.) 
(--कए्नाजतिः वदिष्य 8 }. ' 
स्वननतृयाः निष्कस्‌, ९. । 

पेणखा पयु 8 6. सम्ज, व्यंग, सोहल , 
81. ५ 

पेच श्रग्रणी 7 7, मुख्य, नायक ४ 1. 

` प्रधान ५1. ८ 

पंचायत ज ति समा. स्ननता { 2 

ये्ती परन्‌ » 11. तग 0 1. सेचर्‌ 
रो 2. . व । 


^ 





पेज पन्‌ ए, 5, (-वन्पियम ॐ £ 
(खी) पभ ४5. 

पजा परवाह 7 1 हसत सुद्र {1. 

पजाचि पवनद्‌ ण 1. पञ्चाम्ु देश 
४, 

पेडा प्रर्डिति 9 1. तीं पुतेहित 171 1. 

पाडत, निपुण 8 1. श॒द्रमति 8 ५. 
तरिवेिन्‌ ६॥ 

पंथ मागं 111 2. पपिन्‌ ४ 26. (2) 
मत 1 [. सम्प्रदाय 7 २, 

पेद्रह पनदराम्‌ एप्प 10, (वान 
परनदश & 1. &) परचदरी { 5. 

पैसारी धोपविकयिन्‌ 2 ॥, श्रगद 

' क्रित 27. 

व्याज्‌ लशुन 7 1. 

प्यादा पदति £ 4, पाद्‌ चासि २॥, 
पद्चर 8 ‰. 

प्यार सह्‌ "0 [-श्रतुराग ० 2. वीति 
{ ५. वात्तल्य 1, प्रेमन्‌ 9 18. 
{कला =लिद्‌ ५ ॥. { फा. 
860. ) क्पू 10.79 क, श्रवन्‌ 
शरान्‌ 0285, ब्रठुरागं दश॒ ©.) 

प्यारा प्रिव 2, दाधित, कान्त, मनी 
ष्ट्य ? 1. (-रगैना=दयित्‌ 8 श्रू 
2. ह्यम्‌ 1}. 

प्यारी परिया { 1. कान्ता, देयिन्य { २. 

प्रा शगवि # 2. चक 1 ९. 

, व्यास्रुष [ {. पृस्णा, ` पिस {2 








(८ .१६७ } 





(-दमाना=जतं-पा (पय्‌) 1 }. 
तृषां शम्‌ 9.) (-चगनानपपतं- 
भरतम्‌ 1 7.) 

भरकर प्रकटम्‌ प्रत्तम्‌ परशेशम्‌ ६४. 
(१) प्रकथिति प्रकरिते 2 1. 
प्र्यक्त गोचर & 2. (-कसा= 
प्रकर्या 8 प. श्राक्क 8 ध. 
त्रारि ८. प्रकाश्‌ ९) (-होन.= 
श्रिम्‌ 10. पर्य ठ्भू] 
भरवयत्तंभू 1.) 

प्रकरणं पक्ष 7 1. विषरयक्रम 0 2. 
यकरण], 

श्रकार 7 2. रौति { 4. त्रिपि ०4 

9 अ्ङरत प्रकत, परस्तुत, श्रार्) ्रतंगयत 
प्रचलित ४1. 

3 भ्रति प्रूल, यादिषरण 1) [ क्ति 
7 ५. गुणताम्यावस्था { 2. (४) 
स्वभाव 7 

1 भक्राश प्रकार, तमोऽ्भाष 011 
दीप्ति ¶ £, उञ्वरता १९. 

प्रकाशित व्रकाशैतः च्राविभरूत, क्ट 
८2) प्रसिद्ध, दिल्यात 2 1. गोचर 
४2. (-करनानप्रकाश्‌ ¢. नित्कात्‌ 
100 पक्टी कृ 80 शद्‌ ५) 
(-दनान्तुद्र प्रक्‌ 1085. ग्रग्यौ 
कृ 005६. श्राभष । 7.) 

भ्रक्ेप प्रेषण, निरसन 1]. स्याय 
ए {. र्य प्र 2 (करना 


~~ *~-~ 


1 


७ ॥ 





भरिप्‌ 6 9. निस्‌ ¢.) 

प्रस्यात प्रस्यात, विख्यात, मरनिद्ध 8 1. 
(-नानपसिद्ध ४ भू 1 0. 
(-करनानघ्रा्या छ विस्या ९. 
शरषिद्धि-नी ( न्‌ ) 1 0.) 

श्रगरः 8९6 प्रकट १४०५९. 

श्रचड प्रचण्ड, चण्ड, तीण 8 1. प्रज- 
लित ४ 1. (-क्रनान्यञ्ल्‌ ५.) 
(-देना=भञ्वल्‌ 1 § वचरड ४ 
भू. 0. भ्रू ९. 0888. 

प्रचलित, ग्रचक्षित, व्यवहते, ग्यव््‌।र- 
गत॒ 21. 

प्रचारः प्रचार" व्यवहार 7 २. (-फरनान 
प्रचर्‌ 0. व्यब्रह (हर्‌) ५.) 
(--दोनान=परचलिते ॥ भू 1 }). 
व्य 0858.) 

श्रजा प्रना 12. श्रधीननन 2. 1. 
ग्रकृति { ५ 

प्रण प्रण, समय नियम्‌ ४) 1 भरतिन्ना 
‡ 2. (-कर्नाच्परतिक्ना 9 ‰. प्रं 
कु 8.) 

प्रणच प्रणव 0 1. तश्रोकार्‌ 2२, 
च्रोप्‌ 1५. 

शरणानि प्रणाम प 4. प्रणति (4, नम- 
स्कार 10 ४. (-कलानपणथ्‌ 1 ए. 
नमल 8 ५.) 


` भ्रताप परतप ए 1, तेनत्‌ ४15. 





तिक श्रिकूल, विर 8 1, विमा. ` 
चा ४ 11, (-हौनानपिरद्ध २ 
भू1 7. परतिकृले-त्ाचर्‌ , ण) | 

प्रतिग्रह्‌ प्रतिर ८2, दुन »।. ' 
(-उढाना = संकट्पितवसूनि मिग । 
9]. दाऽ} 

भरतिक्च[ 8९€ प्रण २७०५०. 

प्रतिदिन प्रतिदेनम्‌, भ्रलहभ्‌, ` नित्यग , 
०५, । । 

प्रतिनिधि यतिनिधि ए 4. प्रतिदसतम, 
४. 


प्रतिपादक, बोधक, वाचक ५ . घरषै- 
थिवृ&7. ' | 
प्रतिपारुक पालक, पोषक ¢ , असि ` 


छादन दातृ 87, 

भ्रतिपारुला पालन, पोषण, भरण 11 1. 
(-करनानपा ५. (-पलयति ) ११. 
70 ०&€ भृ 0 आषन्छाः 
देनंदा 80.) 


प्रतिचन्ध उत्िवन्ध, “विन्न छ 1. चन्त ` 
राय 72 

प्रतिमा प्रतिभा 12, पूर्ति {4 प्रति 
विम्ब 1 1, .2) साद्श्य ० 1. 

प्रतिवादी प्रतिवादिन्‌ 11, प्रतिवकत 
४7. वादिन्‌ ५11 + @) श्रभि- 
यव्य ६। ^ 


रेस ॥ 2. परतिपत्ि { 4. =. | धतिविस्व प्रतिविम्व 2 1, मिध, . 








-------~-~ 


( *१६९ `) । 











{1 4, प्रत्च्छिभ्रा 12. प्रपितामह पपित्ामद्‌, पितामह ननक 
प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ११. मान 7, ग 1 

श्रादर्‌ त्र 7 ९. अपितामही रपिताभही, पिता जननी 
प्रत्यक्ष 566 त्रशट २०९९. (१) 75, 

श्राविभावं ध 1. परपौन प्रपत ण, पौत्र प्रर. 


भ्र्यु्तर परु ० 2. मतिमाषण 1 1. | श्रपौपरीं अ्रवीतरी, पौष पुत्र {6. 
(--दैनान्यतिभाय्‌ ५.) श्रफु्छं प्रफल्ले, श्रानान्देत, दृत, प्रसनन 
प्रत्येक प्रयेकं 2 1. मस्तं ५ 1. विक्त 81. 
रोष ४ ‰. मन 779 [. अफुल्ठित 5९6 भदुल्त, (-दनानगषद्‌ 
प्रथम प्रथम, चादि 1. 1 8. तरैकततित) ष्ुल्त 2 भू 1) 
प्रदक्षिणा पछिमण, मर्वतोभपण 7 1. | भवन्ध प्रबन्ध 00 1, (-करनारमुपरकं 


परित्िमण 11 71. (-कनानपकिम्‌ क्‌ 80.) 
{014}. पितिः प्रम्‌ 1 0.) | ध्रव प्रबल उत्कृष्ट 2 1, बे्तवत्त्‌५ ९. 
श्रद्‌शनी { 5. बहुवस्त्वालौक ४) 1. बलवत्‌ & 16. 


वसतुतप्रह अकाश 71 1. 
प्रदान प्रदान, दान. 1 उत्सर्गं १. 
लग प्र 1. (-केरनान्दा यष) 1) 
प्रदह दर्दीष्‌, वीप ०1. 

। शरदश प्रदेश, विमाग, देश 10 1. स्यान 
7 1. (2) मन्य देश श्य ॥ 
समर्धि देशं 711. 

प्रदोष प्ेप 712. सयंकाल 701. 
रनम 1 1, 


भवाद्‌ अवराद, परिवाह ८५ 1. सेत्‌ 
7 15. (%) व्यवह प्रचार ए, 

गरमा परभा कान्ति, दीति 4, 
शोभा{ 2, भकाश ए 4, 

प्रात परमत, र्िशविक्तान 14. भदे 
णोदय 7 1. ्रात्दाल धा 1. " 

प्रभाव ण्मव शा 2 प्रयुता {9 प्रताप 
7 1, तेजस्‌ 1 15. 

श्रय ८ ‰, ईम्‌ ण 2, सोपिन्‌ 


भस्त ब्रयुम्न धा 1. कमावतार 7 2. 211 
~ अरधान पुरुक प्रथने, ब्रभगर्य्‌, नायक | ग्रमुता अ्मृत्रा 2. स्वाम्य 7 1. पर्व 
21, ्रष्यत्त 8 2, श्रपिपति णा 2 1. टेव 92. 


` 4. चप्रणी 71 7. 


भमद्‌। मदा £ १. युवती 7 ₹. वकता 
भपन्चं घल, कपट, कैतव 7 1. 


12. का्पनौ {5. ` 


------~---~--- 


~~~ --~-~--~----------- -----~--------------------~- 








¢` 


# ५ 





प्रमा { [.ग्रपिति [ {ज्ञान 7) ]. 

ग्रमाणि अमक्‌ सधन ॥ 4. 

प्रमातामह, मातामद्ननक 7 1. 

भ्रमाद्‌ प्रमाद, व्यामोह 7) 1. स्खलन 
71 1. (-कएनान्यमद्‌ (माद्‌ ५ 0. 
वप्‌ 4 0.) (2) प्रकार, ररव 
चा 2. चमिपान 1४ 

परमे 1" 2. पूत्रकुच्टर्‌ 1 2. 

प्रयतते प्रयल, उचोग्‌, उम्‌ 7. 
परिम ए १. (-करनान्परयत्‌ 1 
4 उयोगं र 8 ४, व्यवस्‌ 
42) 

प्रयाग तीन, प्रयाग ८ 1 भिवेणी 
18. 

प्रयोजन प्रयोजन, निमित्त, कारण 11 [. 
श्रभिप्राय प) 2. ्राशमे 7 1, 

प्रख्य प्रलय, सृष्यन्त 71 ]. लोक 
सहर 0 2. 

प्राप प्रज्ञाप ए 1. जल्पन, वया 
भाषण, नरथक वचन 9. (--कर. 
नान्श्रसप्‌ , प्रनल्य्‌ 1.1). निरैकं 
वदू पथा माप्‌ 1 4.) 


, प्रवर प्र 22. श्रेषस्‌ १ 15.८१) 


कोच्रप्रवम ए) ॐ. 





प्रचीणं प्रवीणः विशाष्द ४1. ष 6... 
द्क्, चतुर ५ 2, ` ` 
भ्रवेश पवेश, श्नः ए 1. (पना 

रिण 6 0 घन्तः पत्‌ ॥.) ` 
भरेशका प्ररो { 2, सुति 1 4. (-&- 
रनान प्रशेम्‌ ५}. सतु.) , 
परदरन प्रश्न 71 1. पृच्छा, जिज्ञाल 1 १ । 
(-रसना-पच्दू ( पृच्छ्‌ [ 9. ) 
प्रसंग प्रग 7 1, विषय 7 2, रकण 
11. न 
प्रसन्न प्रन, प्रमुदित, श्रानानदित, प्रस 
8.1. (-हना प्रद्‌ (मोद) 
1 4. मसत्न मू 7 }. (कला) 
न्परष्द्‌ 0.) 
ग्र्ताद्‌ प्रहादे 21. अरत्तनता 1. 
(2 ) पासतिषिक ४१. 
शराक्षद्धः परसिद्ध विस्यात° वित 81. 
(-दोनान्यिद्ध 8 धू 1 0.) (क, 
सनान्यचर्‌ ५. प्रख्याति नी (न्‌) 
77) 
भ्रसूति गदति { ५. जनन 1 ]. भ्र 
पा 1, उक्तनि 1 4. 


| श्रस्तार विस्तार छा 14. 


{ २०१ } 













प्राणन्ति णान, देदन्त 2 [. मृदु 
8. (हना पलं मम्‌ (गय) 
म्‌ (रिष्‌) \.) 

भ्ाणायाम प्राणायम, श्रसनिचैष 71. 
(कलान्माणाद्‌ श्रा-यम्‌ ( यच्छ ) 
7 ए. धसन्‌ निश्प्‌ 79) 

पाणी प्रथि, देहम्‌ ण 31, जन 
7) 8. जीव 0]. 

प्रतेःकाक व्रत्तकाल, धयोदय 1. 
निशावसान 0 1. वरभात 91, . 

प्रान्तः प्रान्त, विभाग, देराविमाग 71, 
देशषण्ड 2 1, 

| गरा, उपलन्प, चमिगतं ४ 1, 
(-शेनानप्राप्‌ उपलभ्‌, श्रमिगषू 
0285.) 

पामाणिके प्रमाचिक, भमादनिद्ध म्मः- 
यित्‌ &1, 

एयद्रिचत्त प्रायदित्त प 1, पापनेवार- 
णोपाय 7८1. । 

परारू्ध प्रार्य, देव, भाग्य 7 4. 

ए्रारस्भ श्रारम्म, प्रारम्भ 0 २, 
(-कटनान्धारम्‌ 7 4 ) 

पाथेला प्रापेना, अभ्यधा † 2, पैनय 
प्च 1. --कलानपाधू, भ्रम्बधू 
10 4. विनवंकु 8.) 

प्राचि प्रत्त, 2 माग, विमाग 1 1, 
खण्ड  [, , 

परिय परिय" 2. द्यित, वहम, मष्ट 


` परेण संगतिं तमिल्‌ 0). . . 

भस्पते प्रस्थान, गमन ए 1. यत्र. 
(कनाया (पिष्‌) 1 ५.) 

श्रहर पहर ए, याम 7. 

भ्रदसभं प्रहृत, विनोदवचन, हास्य 
11. विनोदोकति { 4. परिहास 
ए. 

प्रदधार्‌ प्रहर प. श्रमिपत्त ण), 
तान ठ 1 (-कनान्पह {इप्‌ ) 
9. चिह्न 9, तद्‌ 10 0. 

भद्द प्रष्हाद ४ . रिर्एय- 
काशैपुतनय प) 1. (2) चल्दाद 
४. 

पाद एप, पर्न, गुह 2.1, रहय 
४.1. 2) स्वीय, श्रासीष्‌, निन 
& 7, 

भाक्‌ पूर्वम्‌ प्राक्‌, पए ४४, 9) पुरतः 
$रय्‌, सण्धुले ९0९. 

भारते प्राकृत 1, प्राकृत माषा { 1. 
भ्रष्ट भाषा { 1. ८} ग्रकु 
8 1. सराधारय ४ 1. घल्पविभूूि- 
मृत्‌ ४9. 

भाचीने पराचीन, पुंरय , पुरातन, राय 
तन ६1. 

भाज्च ्रज्न निष्फात, सुद्ध 81. चुर 
४ 2, शृदिमत्‌ 2 9.“ 

रणि प्रा 7 1. तत्का) जीव 
य. इ ध 














ड 1. ( गलियों शी~नदु्चन 


कत्य 2 1.) 


वों वौद्ध 81. दुद्ध मततुथायिन्‌, 


शुद्ध धमविह्ागवन्‌ 9 11, 


धैकोा तिथच्‌ 70 147. (स्म) तिरश्च 
{5 वेशाभिमानिन्‌ ५ 11, रू 


गात, वेष गचित 1. 


यैगटा वातायन भवन, विशान्ति भवन, 
मनन 711, (2) वक्त भाषा 


11. 
गाठ वंग देश, क़ 0 1. 
धैगाटै। वतीय, वक देशीय ४ 1. 
यैरेर भनु [ 4, चरश्यदाम्‌ { 11. 
यज्ञास धन्यवशिङ्‌ छ 18, धान्य 
व्यतरसायिन्‌ 8 11, 
टना विभज्‌ 0288, विमगः ९ 7098 
( प्ता ला. ) 
धूटस्राशा विभू ०, विभो क 6, 
८ एधा &€४. ) 
येद्‌ सन्धि 01 4, वन्धनप्र 1, (9) 
` श्रवरोषःउपरेष, विष्न ण 1, मन्त. 
` राय ए 2. उपनम्‌ पा +, 
` -(-करना = प्रबस्प्‌ 7 7, (2) 
विद्र ५. वार्‌ 10 7. उपस्‌ 1 7. 
' उपपि कृप, .*‡ 
(दएाना- -द्ार-+ 
(काम- -श्वं ,. 
निवृत्‌ 1 8.) ` 
















यदौ नमस्कार 0 2. प्रणाम 1; 
बन्दना { 2, (-करना=नप्‌, पम्‌, 
17], नमक 8 प, वद्‌ {8} 

संद्नवार 'पुप्पपत्र॒ माला, मंीतसव 
मान्त 7 ९.}. व 

येद्र वानर 7 2. कपि. 4." ' ५ 

वेद्री वानरी {¢ 

मेदा मानव 2 1. मचुश्य 2 १.१) 
मस्मदू 79 19. (8) मवदीय ` 
21 । 

वदविश उपनापर 20 1. कृ पथं 71 
(2 ) कुमन्रण { 2, (2) &% 
६०५९ . 

उएरोध्‌, श्रषरोध 10, [., चधा 

712. (2) व & 4, कारुगत "^ 

वद्र ४ 1. (-सखानानकणा 1 

कारागार 7) १.) - 

धब्डुआ वदि ४.4. कार, करार 
र्द ^ 

चटक नाला, यिस २ >. ष्पा , 
{व "0 


७ 


+> 


रि 0 ५ श्य 1, 
1 #, “ ५ 


( ९) 


इ ---------- 


वश वंश पा]. ङ्य 1. गोत्र 9. 

व्यचस्था व्यकरथा { 2, प्रिर, स्ट 
यगन 7 1. (-देनान्षेद 5 9. 

, ` टं मण्‌ 10 }. व्यवत्यया 
निर्दिश्‌ 8 0.) 

व्याज कुसीद 71 1, वर्ष्य 71 2. 
वृद्धि {4. 

व्याधि व्यापि प्र 4, रोग 01 2. 

व्याना उप्याप्त 1. निक्षिप 1) 2. 

(४) प्र्‌ 49. घु5]), 
म्यापतना न्याम 5 [व्याप मू1 }. 
. भ्र 988. 


स्थका स्यापार 112, प्यवमय्‌ पा 1. 


वाषिव्य 71. व्यृ्रहर ०.2. 
दानाद्छन ए 1. (-कृएनाच्जयमह्‌ 
` र्‌ )1 0. कषण 5 पण) 
व्याह वाद 7 1, पर्पयन, पथे 
अण 07. (-नानपरेणी [ ॥. 
विवाह ९. पा श्रद्‌ 9 0.(्पध1 
86, ) 
ज्यौ 900 स्यवस्पा 20०१९, 


ग्यपिार 5९८ व्यापार ६०१६. 


ब्रजपरन, गोष्ट ग. (2) श्री वृष्य 
फीद्मनू 1 11. 
सह्य नदत्‌ ॥ 13, परमाम्‌ 2३. 


, (-चयन्मद्मच्थ 7 २, प्रथमाथम _ 


२१2. प्रियाल 717.) 





8 11, अवत ४ 4. 

प्रह्मण्यं जद्ययय 8 ] ब्राद्मणप्‌जक & 1, 

ह्यपि रदं 0 5. पसमवे्त 1, 
वेदयेत 8 7. 

व्रह्म दारी नद्मचलि 8 11, अ्रपमाध- 
मिन्‌, दिवाथिन्‌ 8 11. 

क्षसुत्र त्रद्मसूत्र 7 १. यततोपषीति 1 7 
(२) व्याससूत्र ४ 2. (7].) देदान्त 
दर्शन "1. 

प्रह्या विधातृ, षष्टं 0 11; पिष 
आ ¶. त्रह्नन्‌ 01 29. खवम्क 
7 32. 

व्रह्नायड त्द्रार ॥ 1, जगन्‌ 1.11, 
विवि 4, सहर 7 १. 

ब्रह्माघते अ्चावत्तं 7 1. परलती ध्पद्‌ 
वतीमभ्यदेत 1 1. 

व्राह्मण ब्रह्मण 71 1. वेच्छेतु ५१, 
ब्हमन्न & 1. 

शरह्माणी तरद्माणी. स्वयम्भू परली { ४, 

व्रिरिश धरढलदेशीय 8 आ्नलीय 8 ¶, 
( -गव्िणटन=मातेक्ष भम्भाज्य, 
भाद्रसीय-सासन 11 1.) 

भै मेर २ भे १17१. 9) 
नातर्‌ १ (१०८.) 

अकर भागि ज्वाका { 2. स्वाक्ोद्‌ भव 
7 1. (-दोनाज्नः जवन प.) 

भकोसना- भ्‌ 10. भद्‌ 2], 





न 





व्रहमनन मरहक्त, तवद ४1 तचवरशचनू 


न्दर (गिर्‌.) 00. यह्‌ 12.(8) ` - , . 


, (व), ` प, 











स्कल्येन चद्‌ £ श्रनि कृ्वः- | गाना पपनम, धायू (2) प्वच्वि- 


भस्‌ 19 
भक्त भक्तः श्राफ, भक्ति णिः] 
भकतिपद्‌, भाहिमत्‌ ४१9 साजरा 
2 २. छविच्छु, भरद्वा 16 
ति भक्ति, प्राति { 4. चेवा, श्रदा{2 
ध्रतुरप 1 २.८ 
भश्च क्य ण. भोजन, गरन 
प्राहर 79. 
अक्षरः मत, भमन ॥ {, (-रप्नार 
भक्त्‌ 10, ग्रहा ए. चद्‌ 2}, 
मगममा {, देदवध्यं ग 2. सोभा 
12, (2) भगयप 1. सी चिन्द 
। 
भतत 866 भक्तं १४०१९ 
भगताई §86 भक्ति 0९८ (2) परज्ञा 
निष्य {१ 
मगना भाव्‌ 1 2. च्रततपिगेन चत्‌ 1 
पलःग 1 ?, (2) भलत्तिते-प्रपकम्‌ 
~4 1.) 
भगन्दर मगन्दर, भगन्द्ररेग 7 
भगयत्त्‌ भगक्र्‌ ५ 16. एश्वय ` युक 
४ 2 (2) ईश्वर 1१ २, 
सगां काषाय 82,(-कपडान्कपायाम्बर्‌ 
7 २. } (पेश कलायाम्बर धारण 
ˆ ˆ 2 1.) (-पदिननाकयायाम्बगशे 
न्परिा 3 7) “ ¢ 
भगवान्‌. 8९6 मगृवत्‌ 82100१6. 


ष 
लः 


< 


निश्तै-धपकम्‌ ९, 
निगम्‌, निच्करम्‌ ¢ 
मिनी मगिनी 15. लन -113 
(11... 


भजमन मनन, देप्ैन, यान 01. भवा 
1. सेक 7 1. समरथ चिन्तन? 
स्यान 7 1. - (-रदनान्सेषू भ्‌ 
२.) । 
भजना भत्‌ तव्‌ 18; षे 1 
ईश्वरम्‌) ` 


भजमानन्द्‌ा प्यानमर्नः जनत रवृ, - 


निरत, प्याम्ीनि # 1. 
भजनाक गायक 8 1, (स्त्री) माचिक्‌ 

{ 2, 8८6 भजनानन्दी, 
भेल्जन भञ्जन, खण्डन (2) ततान 
दरण 11 1." (-करना~खण्द्‌ 19 


7. (ॐ) तड्‌ ( तङ्‌) 20, ` 


{ह्‌)17.) `“ 
भट मरूयोध ए 1. स्वी 
भटना उदपे-भम्‌ 4 7, पथः चमू 





म्‌, श्रवन, ^. 


=" 


2 





7088. उनमू (गन्हू) 17. 


उद्वि्-सेधस्त ६ मृ ] 1). उद्‌.किन्‌ 
४.1 / 
रका "पयर ` `; 
` गामिन्‌, ^ 
(स 


| 
॥ 








श , उन्माभ-गमू-प्रप्‌ ९. (2) उद्विज्‌, 


तेतरम्‌ ९. 
भटियास पावक, शनक 8 [. (9) 


पान्यावायङ्‌ 8 1. पान्धतात्ना 


प्ररन्धक्तूं 8९. 


भषट्‌ भ, उपाप्याय आ 1, व्राचा्यै 


1 9, 
भट्टा प्राणकू 7 [' 
भटर बुच्लि{ 4. (9) पष्प {3, 
ङ्क काति, युत्ति {4. शोमा 12. 
“प्रम! {, (-दास्नसुशतनिन? ए. 
यतिन्‌ ६ 9. प्र्रशिति 91. ) 
` (-दिफनान्यु्‌ ( के्‌) 19. 
गोरभा-ष्ग्‌ ५.) 
भटृकना प्रज्वतर्‌  ]. (2) सदसा 
* श्रववुध्‌ 4 ६, चक्ति-संभ्रल 8 
भू18.) 
, भटका धानिशवेन-जव््‌ ९, मति 
चास्म (धम्‌) 7. ब्राघ्मनेन 
, विरलनिङगानः-उयर ¢. 
मद्क्ीखा कतिमन, धुविमत्‌ 89. 
भासुर एषम ४ 2. भात्‌ 
५.16. ५ 
भद्भूजा भा्याबन्लक, यतद 3 {. “ 
भटवा प्रिर "0 1. सचारकं 8 २, (2) 
भगाजीषन्‌ ¢ 11. । 
भण्डार भाण्डद् मणदयगार्‌ ण 2. 









॥ {. फक्क्ताला {2. 
मोजा चातन 7 ]. घातृपून्र 7 १. 
मतीरी अ्रातृजा { 3. सनतृपुपर { 6, 
भत्ता मागष्यम्र छ 1. यात्रवितन 7 1. 
भदा शरद्य. ङ्न, निन्य ६ 1. 
(2) निःमन £ [, निर्वाधं ६५. 
निनेजम्‌ फ 27. { १३. (8) 
मन्द, मृद्‌ यपिज्ञ 21. ५ 
भद्र भदः तेषा १. कन्थाण 7. 
मद्रा भद {{. मनुभकात्त 91, 
भनक शच, शनेः-मन्द-शम{ 71, 
स्वन, ध्वनन 7. (-पयुनान 
ध 1258. शनिः बराक 1883.) 
(2) रपूण मक्तुध्‌ 0088. ' 
भपासा वा्पदर, २. धूम, . 
भमक प्रनिशिदा, प्रगिति ज्वाला [ 2, 
(-मरनन्मनै 1 ए. ) 
ममक्ना प्रजा ए. (2) बृषे, इष्‌ 
4 0. केपर--माविश्‌ 6 7. 
ममा िष्छुिग 7 1, जि, बहदि 
शिष्ठा † 2. 
भभकाना प्रश्‌ ५. (2) उत्सर, 
उत्तिञ्‌ ©. 


मनकी त्तेन, मत्यैना ६१ निर्न 


1. (-देनाननिषलमू, त 
10 `.) (गद ई--नचु्रतेनना 
12.) ॥ 


सम्भार्य 0 1. ८2) सददायम | भमुत मसमन्‌ 7 12. भूति { 4,. 





( १४४ ) 





इ चदा =नस्यना दरं लि- 
म्प्‌ू {7.0 श्रच्छद्‌ ९.) 
भयमथ ०1 शेय † 2. त्रत्त 7 1. 
भीप्रि (4. (--सनाच्चन्‌ 4.7 
शक {६. मिमी2 74 
सथक्छर भयकर 8 2, दभत्म, भयावह, 
मयानक £ ], 
भयचफ चिति, भीत, वस्त ६7. 
भयचभ्ति २ 1. 
मय(प्पोजार सवज 12, 
11. 
भयातुर भयक्रानण, 
व्रिरदष् ४1, भवातुर्‌ ४२. 
भयानक 866 भयंकर 81५९९. 
भरपूर पृ, पूति 9 1. (--करनःनर 
10, पूर्छी कृ 8.) 
भुरणा पालन, पौपण, मरण ४, 
भरण भर्णी { ३. द्वितीयनक्तत्र 72. 
भर्त भरत 10 1, कैकेयौ यष्ट पुत्र 
7) ‰. 12) दुष्यन्त पुत्र 71 
(2) ता्सीसक मिधपातु फ ६. 
{--खगड भारतवधं 7 2. भारत 
देश 1. श्रा्यवरमै 7 1.) 
भरते पूर्णता {2. (--दोना=पम्मिशित- 
म्रिष्टव भू 1. 


श्रत्‌ भावी 


(--करना 


भतौ-नियुन्‌ 0. मरिश्‌ 0.) (-यल- | भख 


नानपर्‌ 10 0. समरत-्पदू €, 
, शकः विमतं निनार्‌ 10.) 





भपद्रस्त, गय. |, 


मर्दना पू1 0}. पणी 88४... 
`भरपाना तिति पू 5}. भरेण 





-------~ कक [| 
मत्तौ गदा 11. साक्रिन्‌8 11 
7 15 


मदै मैदरि०३. `. 






सम्पूमैतया-सषिषग्‌ 1 7: .. 
भरपुर पृ पथि ^ 1 र 
भसम श्रम 2. घरति 4. (2) 
शका † 2. (3) रहस्य." 1.4) 
ग्द 4. मानय [ कृषि, 
{ 1.(-करनानशं्‌ { ४. सृ 
8 0.3 ( ख॒न्ञ जानारए्दस्य भदो: 
भन्‌ (जा) 4 8.) (--गवानान्पिं 
मान-ह €~-नम्‌ ९) 

अरमान शरू. -वल््‌ , -भति न्‌ 0; :; 
सशय-धाष्टर्‌ ९. ( शारेक्यति) 
भरमार कथम्‌ फृश्धर { ‰% 











बहुका प, ~ ८: 

भरा परिपू, पमं 9 1 

अये मिसाप्त प्र भरण ् 
{2.घा्य ण प्रह्व  . 
(-रकषनानपिष्वम्‌ 2, आशो षृ. 
90. ताशव 12). 

अमनसा मवयता, समता, पि 

{ 2. स ४ 1 











, (-चगल्मीरेण 
(उण “५. 


८ २३५). 

7) (- 
कृ8पणागापू {2} 
(मानसर =ाधु ४6. सदान 
२11; सच्वसि ध 2,) 

भवदीय मव्य, युप्पदीय ४1, भव- 
द॒नर » 2, भवदचुत्रित्‌ 8 11, 

पचन भवन, स्पान 1 1. मन्दिर, गृहे 
1 %, प्रविसि 7 2. 

मवस्तागर भवसागर, संसारतमुद्‌ 10. 
सृ्नार ०४. 

भविष्य मरितव्यता { 2. व 71. 
भेङ्गिय 1) 2 (2) भविष्यत्‌ ६ 10. 
श्रागामी काल 1. मिन्‌ 11. 

भस्म भस्मन्‌ ० 12. 869 विभूति 
20०५९. ध 

माग मक्षा, विनया { 2. मादनी { 5. 

भंजना वस्‌ 10, सुद्‌ ( द्‌ ) 10 2. 

भाजी पिन पा 1. वाधा { २, 
(-पालान््ाप्‌ 1 ४. विन § 
8 प, 

मड नट, चास्य 7४ 1. उपदया 

 नोर्विन्‌ 11. 

भांडा पप्र 7 2. भजन, भाग्ड 91, 

भांत (ति) रोति 4, प्रक्‌ 01 २. 
विधे य ¶, (-मातका--विषिध, 

» भदूयुत ६.1.) ` 

भवर (श) पिमरण, प्रमि. पालन 

८1 प्रावसव्य पिनष 7.1. 

























(-येनानमावसर्यं -विवाहोग्नि-परि- 
कम्‌ 1-4 0.) = 

भाई भरत्‌ 0 10 सेदुर्‌ 7 3, 

मासा सषा 1, वाच्‌ { 14, धरायी 
{5 

भागमश्ग, मभाव ० 1, (-क्ला 
विमन्‌ 1 ४. ६ 

भागना धाव्‌ 1. केगेन चन्‌ 1, 
परताय्‌ 1 8, (2) श्रष्प्‌ 1 ¢, 
माला^-परय 1 0. (8) अकि 
माम्र (तर्‌ ) 10. 

भायवत श्री गदमागवत, धा भागवत 
मा पुराण 1. 

भभ्गवाच्‌ भ्रव 8 16, महामाष 
8 1, सुभव], 2 

भागी मागन 11; दायदु्‌ 8], 
भश्ह्र & ~, 

मागार मविरप प 1, स्तनित 
7 11. 

अर्म्या मामार्य 1 5. जान्ह्व) {5 


गङ्गा { 2, 
भाग्य भाग्य) रव, मागये् ५ 1, 
मयेत्य { 2. ५६ 
भाजन मानन, भण्ड ॥ 1. पत्र 
(2) येग्य ४ 1, मधिक्पिन्‌ ४17. 
ः 
ज्ञी शाक 7 1. उपवन 74 
य्यृञ्जन 11 1. श्रप्नापरकन्‌ 1 
भार चारप बनिनन र 1. क्प 
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भुञ्जग युजग, शुजङ़् 011. सप 7 १, 
शुष्य यच्छ 71, 
भुत्तना मृत परत पररा 701. (रर) 
पिशाची {$ 
धरतनी परत { १, पिरच {5. 
भुनना भ्रप्तू (खस्त्‌. । 7" (* 2) भ्रू 
प१्‌, ९288. पतुप्‌.1 7. 
शुमा पठ, पृज्न, हद दस्य ४1, 
धुनाना ष्ठप्‌ , ६षद्‌ दह्‌, रपत्‌ ९. 
भुखस्तना द्र दूज 1 ए. परवध्रषन्‌ 
1. प्तुष्1 ` 
भुलना निष्ठ (मर्‌ ) 1 1,(2) इञ्‌ 
ग्रत €. भरन्पपामी 1, 
भुखाचा दयन, प्रतारण 0 1. (-मान 
8९0 शुक्षाना ५००५९) 
भयत भुवन 0 1. छक प 1. स्र 
य 9, जगन्‌ # 11, 
शुसपव, भगा द्र्य) २. दुग 1. 
भरम्‌ { 11, गृनि [4 चुत {२. 
एयी [5. 
भभा पिष्ट [ 18. पितृ मेभिनी[5. 
भूखा 2, [{ 16. (लगना 
` छवा -मदुभू 1 7.) (ध्याम 
` शरशिपस्च {2. (ण) ` 
गृखा तुपि, युपा 1, 
भृदोल मृ, मृचा ए 1. (भना 
_ न्क 1 ए) 
? धुतना ४00९९. (2) मतीत 


पयता, गृह, ` 0 1. भूराप् 
पा 1. (ॐ) मूत्त 71, पपू 
( पृभि्ये जो पाप्वाकर् 9, , 
(77). ~ ५ 
भूनना ६९0 सुगना २७०६९. ` ` 
भपसुरा भूतिर या 1, मूरति, मृति ् 
01 4. रामन्‌ प ६; 4 
भूपाल भूत य) 1. 8९५ भूष. 
भूमल उष्ण अघ्मनू, तपभलन्‌ 112. -., 
भूमि 8९५ भ्‌ प्०५९. ` , । 
भूभिन्ा मृमिषस प्रतापन २. उपेद्‌ - 
पत, 701 परम पदभ प्2, 
भूर्‌ दान, विप .11 1 प 
(त) 40). "क, 


{= 


^ ॥0 


भूल . ~; 
„५ 
॥ ॥1 


( २३६ 








शगु ख्य 0 9. शकाचायै ण 2. गक | भमि त्ध्‌ नेत्र 2, पिय 8 ,, 


10) 2. @@) श्ण सेहिताज्ञार 12. 

श्रन्य मृत्य, सेक 71 1 श्रनुचर्‌ 9 2. 
दास 71 1. (स्री) दात्त { 5. 
पार्नाष्ति { 1. अनुर्र 7. 

भेजना भष्‌ प्रेर्‌ 10, प्रहि 5}. 
भतुक्/ 9 }). 

वट ददै 71. नैकप 711. (2) 
उषावृन, प्रणते 2 1, उषा 
१, (--कनान्दम्‌ { प्य्‌ ) {7 
सभित्‌ 1}. सल्प्‌ 17. %) 

~ वपदपीक्‌6 ए उपवनम्‌ 

+ दा.) 

भ एका { १ मेषी { 6. 

मरदामेष्‌ 1.2. एक 091. 

गदिया च्यपर 7 2. रिद ण) 1. 

उद रतश 7, गृप्तं गन्वण {९, 

` ,रोकिषि प 1. (8) तेषं 
पा. नेद ], भरन्त 71५. 
(--लुभनाचरद् शकद्‌ 0483.) 

„` (सोनम रकाम्‌ ०) 

पदौ रदयत्च 2 1, रदययेश्व्‌ ६7. 

भेरी पटह 1 1. ददि 7) ‰. 

पलिया ष्टमा 1 1, करथु 7 8. 

ती गड पिष्ड 7 1. 

मेषे प 1. भेष णा २, (-वदुनान 
वेषं-परवून्‌ ९. श्यं केग परि 
3. वेश परमे विध 3.) 





म मपी । 6. . 
मखा महिष णा 
परेवा घ्रात 7 10, नीद, 
मस्व भरव येव छ 1. 2) मककर, 
भैरव 2. भयावह 8]. 
मग्र मेर गौत 0 {. (-चकनशाक्त 
समभा 72, वामपार्मीयि समिति {4} 
भोक्ता श्लु 2 7. उपमो ४11. 
सोग, दित्स, भनिद, उमोग 7 1, 
(२) सम्भैग 1. 
मगना उपयन्‌ 1 १. किलम्‌ 7 [. (२) 
स्ीसत्ते क 5 प विपयास्क्तधभृ 
71 0- 
मर्म भोगीन्‌ ९ 11, उपमेषल्वृ ४ 1. 
भाज भोज्य, घन त्ा 1. गदया ‰, 
मोन 1. (2) मरोनरान 91. 
भजन मोनने 1 1. भेद्य 7 2. 
महर धा २. (-क्ना्युन्‌ 1 8. 
हु (दृ. ) 1 7. यद्‌ }) 
जपन भूनषत) 9. वन्कत्र 711. 
भोर परमाव 7 1. मतःकाल, उपःकाक 
४ 1. उपा { 1. आत्‌ 304. 
भोला चत्त, श्रनभिक्न, मूढ 1. मूर 
३ 9 (2) सर, शद्ध चित्त 1. - 
मरूपचिन्‌ 5 11. छल रदित 8 {. 
ओखी खरता, गुद्र चित्ता { 2. 
भी (धी) मग, समी लिति ०1; 





` ( श्म)... । 


भुज्य भुजग, सुजङ्न 711. सप 71 2. 


शुद्धा रच्छ ए 1. 


1 


धुंतन मृत, मेत, पिशाच 7 1. (स्वरी) 


पिशाची {5 
-कुतयी प्रेता 7. पिरच 15. 
भुनना धस्त्‌ (चनम्‌. 1 7. (४३) अरस्तू 
पय्‌, 2288. प्प्‌ { ए. 
शुना पफ, षञ्ज, ईषद्‌ दग 2 1. 


धुनाना ष्ठम्‌ , ईद्‌ दद्‌, रसन्‌ ५. 


घखसना ईषद्‌ दह्‌, 1 ॥. भरनेघ्रसन्‌ 


1). लु ए. 

धुना चिर (रमर ) 1 7.८2) चञ्चू 
ग्रत ९. श्रन्यधानी [ ए. 

धुङाचा वयन, प्रतारण 7 1. (-देना= 
866 युलाना 200९6 ) 

भुवन ुवन 01. सक 71. ससार 
7) 2, जगत्‌ 1 11, 

भुस तुष, सार द्रव्य 9 2, इस 7) 1. 

भूम्‌ 11, सनि { 4. व्सुंवरा {२. 
एिषी { 5. 

भभा विवृ { 18. पति मिनी {5. 

भख ष्या 1 शष्‌ { 16. (नान 
धा ~पदुम्‌ [ 7.) (ध्यास 
श्ुशिपसा { १. (५५).) 

भूखा तुधित. सुधायै २ 1. 

भगोर मूक, भूचाल 1. (-मानः 
न्मः कम्म 1 8) 

+ 8९9 भुवना ६०९९. (2) अतति 


व्यतीत, भूत, ०.1. भूतकाल 
ण 1. (8) भूत 21. पमूत 
` ( पथिन्यत्ते जो चाम्बाकाश 7. 
(प). 
भूनना ६66 भुनना ९१०९९. 
भूप भप, ममि 70 1, सूपति, नृपति, 
7 4. राजन्‌ 71 3. 
भूपाल भूषा 21.5९6 मूष, "` 
भरुभर प्ण मन्‌, तषभस्मन्‌ 2 1 2 
भूमि 866 मू ६४०४ 


भूमिका भूमिका, प्रस्तावनां { 2. उपेद्‌ 


घात, आ 1 भार्म सेद्‌ ४2 
भू दान, वितरण 1 1. (-कस्ानितर 
तर्‌ ) 1) 
भूछ त्रमाद ” 1 स्विति ५ 1, (४) 
मशुद्धि { 4. (8) भिसि भ्रानि 
14. चरम ४9. दोष -१ 
पिष्यामति { +. व्पामोद्‌ 7 1. ' 
भुखना भ्रम्‌ 1-4 ए. स्‌ 4 2. मृद्‌ 
4 0, रसन्‌ 7 ` चप्राधू 4 2, . 
भुल्धरैयां नति चक ०2. व्वमेहा 
तै आ]. १ 
भूखा त्ान्त्युततः पयन्रष्ट 2.1. मनति 
मत्‌ ४9. (2) विलि 2 1, ` 
भूषण मूपण, श्ामरण 7 1. ग्रलंकार्‌ ' 
४.० ए ॥ 
अहता ध्यु, अर्ण ॥ 1. ` ` 


क्र पक्वै 15.111. . ` : 
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मिन भुन, युगल. यु 1. (2) | मिलापीं तेगग.शेल, समाव, सौ 


~ ततीय राशि) 4 
पिश्यामिग्या ध्वष्. प्रतत्य 71 
॥ श्रनृत्तं 1. 
` मिन्नत विनत्ति 74 भरिता { २. 
प्रहुनय 71 1. भभ्ययैना { १ 
(-करना न= सासुनये -घ्रभि-य-भरयू 
10 9, श्रचु-नी(नय्‌)7 2. 
सागिनिय निषि ¢. विनयेन 
भरद्‌ ९.) 
. भियां मदाशय, मददमाब ० ]. उत्तम 
५. ॥ 
`परियाना ष्य. 
परी अपश्मार ८2. 
मिरासी दीन्दभय, पदिका 9 1. गान 
, , वावाजैिन्‌ ४11, (2) एवयातन। 
~ नपकी~चर 7 2. 
मिर्च मरीचिका 1. 
मिखनस्र, एल, एन्य, एश, 
सौम्य समत्र 81. 
मरना सुन्‌, सधा 1288. म-गप्‌) 
(बन्धू) 18. 5. संगम रंग 
मा ¶ राग्मेलन 1) 1. 
` पिठाना एंदन्‌, सौरि संगम्‌, मन्‌ 
©* कः र 


\ 





“ सयोग, सग, समागम, सम्बल, 


" व-संर्तेप पा १. मग्ग 
य्‌ 


71५. , 


2 1. रसम प्रिय, सोमर ४२, 
(भिर पा. एद्टू प %0. 
मिखाव सेष्टः तयुकतता, पिधत्ता 
12. | 

मिघ्लत भिन्त { 2 संगति, संहति 
14. (2) सत ०4. भ 
7) £ (3) जाति { 4. 

मिल्क समपि { 4. सम्पद्‌ { 12. " 

भिव्कीयत तम्प { 4 चम्‌ 117. 
2) भ्रमता {2. छल " 1. 
श्धिकार्‌ 72. 

मिश्च मिध 8 2. वैयुक्त, मिधित 27. 
(2) म्य, प्रतिष्ठितं 91. 

मिष्ट किट \ [पुर 8 2. लाद ९6. 

मिष्टान्न पिष्टा, धुय 7 1. 

निसर भिथरदेश 711, 

निस्य रसोक पाद, पयसि 1 1. 

परिसर भिश्रतिवा २. पिभा 11. 

मित श्रभिर्योग संत 7 1. श्रभिषोय 
पत्र 1 %,न्यागतेत प 1. (परित 
-करनमनन्यावतेते सयुन्‌८ श्रमिक 
पत्रेषु रंषन्य्‌ 9 7.) 

मिसा च्छन्त ए [. उपमा { 2. 
उकृद्श्ण 7 7" (देनान्ष्यनतिन~ 
द्‌ ५. उदाद््‌ [ 7) ॥ 

निस्छी तक्क 7 २. दास्क्मैन्‌ 1) २8. 
-(2.चतिव्यज्च 2 2, तपन्‌ 


( ४. , 


= 


षड 70 1. कापेत्तर्‌ 11 


[4 


1 


7 92. 

माश्च माप 1. 

साशा युज्जाष्टक 0 1. माश ण 1, 

माह्बुक्त पिवत्‌, दायेत, बहन 7 [, 

साका दयिता, प्रियतमा, बह्मा { 2. 

भास मांस, पलक, पिरित, तरस 2 1. 
नम्य 7 2. (2) मा, चन्द्रमस 
सैर्मास 711 [. 

भासन्त मातान्त 7 1. मसान्त दिनि 
7 1. 

मासिक माशिक £ 1. मा्तिक वेतन 
ग. 

माधी मतृघय्‌ { 19. मात मर्गिनी 
15, 

माम शि 08. वाल्य 21. 
बालेय 81. 

मआद्ध मास पा 1, (-वार=मारीक 
81.) 

माद्यत दशा, भनसा, 
(<) मूल्य प 5 

मादी मछ, मीन 7 1. (-भीर= 
मस्याद्‌ 2 4, म्य प्राहिन्‌ मद्स्य 

, जीन्‌ ४11) _ 

माद्ेदरषरी माहेश्वरी { 6. देवी {2. 

. जगदम्बा 2, `` । 


योगता { ९. 


परिकद्ार मात्रा { 7. प्रमाण, सान 


-ण्. 
-------~ 


9. नम्ह 
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